




















ष क् का] 
थारः आीधरभाषाकोष 4 २८६ ध 
हे बनता 
/ खितून, आंभ; यूनी, टेक: - , | प्रा० थूक-ए० खखारू कफ, राल, 
"७ संए 


प्रा० न्‍मे सं5 “सवाल, स्था वो 
थाल | स्थल्‌ज्ठइरना ) पु० 
-ब्रड़ी बाली । ड्ना, कहीं अनकही करना; मुकर 
प्रा० थाला- सं* स्थल, स्थलऊ | जाना; बातको बदलना | - 
इहरने। ) पु थॉवलों; पेड़ के | प्रा० थूकनों- क्रि अ० ऊुँहे में से 
आस पास का थेरा जिसमें पानी | ख़खार फेंकना । ८8 
|. सींच्तहं, एक गड़ा अथवा खोखली | प्रा० थूणी (सं० स्थाणु, स्थान 
जगह जिसमें पेड़ उगाया जाताहें, धनी | ठहरना ) स्त्री० थंभ, 
२( सं० स्थाल ) बड़ी थाल्ली खंभा,टेक, शाप, घरन | [राब। _ 
| प्रा० थाली (सं स्थाली, स्था, वा प्रा० धथड़[-9० मुँह, गु० बुरा, ख-. 
दबा हक ५ का | गीत व ६० जो रू शक 
प्रा० थाह-( सं० स्पानव्ला )इ5 प्रा बे के कक फरक- रे 5! 
तला, पेंदा, पानी के नौचे की थक के 
रती | खुशीका शुद्ध ।. ' [पैबन्द | 
प्रा० थेगली त्री० जोड़, चिणी, 


प्राःथिर) (सं० स्वर, स्थान | ! 
थीर | ठहरना) गु० वहराहुआ, | परे पु०बोरा,गोत। [थी | 


अटल) अचल, २ शांत, सुस्थिर । | १९ शैल्ली ख्री* बोग- बैल्ा, को- 
प्रा० थिरता-( सं० स्थिस्ता ) स्ी० | प्रा०-थोक 9० ढेर राशि; २रोंक, 
ठहराव, २ शांति, चेन, आराप । | रोकड़, हे हिस्सा, भाग | 


प्रा० थुतकारना ? क्रि०स० दुर- [भी थोड़ा-3% कम, तनक, अल्प, 
|; कुछ, किंचित्‌, जरा, नि 


प्रा० शूकचाटना जोल* 









थ्रथकारना  दुएना,भनादर 
के साथ निकाछ देना), अपमान | प्रा० थोड़ाथोड़ा बोल ० 
के साथ हटाना । ३ 






ः पीरे औरे, कम कैसे 
प्रा० धुथनी रू ० ऊंट पोड़े भ्रादि के अप 


कात्मुंद । .. 4 हट ः 
प्रा० शुधाना 7कि' ९ मन बढ़ना, प्रा 






बोड़े १७ 


कमोवेश; कप व कास्त | 
प्रा० थोड़ेसेथोड़ा बोल * रे 
थोड़', निहायत कम । 
प्रा० थोथा-यु २ बिन. फल; फल- 
दीन, खाली; छछ/, पु० बिन फल 
अथवा बिन अणी का तीर, २ 
एक दवा का नाम | 
प्रा० थोथीबात बोल हवा बात, 
अनपैक वाक्य, अथेहीन बात, स- 
टर पटर, वेमतलब | 
प्रा० थोपना ( सं० स्तुप््ढेरीलगा- 
ना, बटो रना ) क्रि० स० सहारना, 
थांभना, २ लेपना, थापना, छोप- 
ना, हे बटोरना, इक्ट्राकरना | 
प्रा० थीपी चली? पक्ता,यापी,हुक्की । 











द्‌ 

सं० द-दान्देना, वा देप्ल्शुद्ध क- 
रना, वा दोरक्राटना ) गु० देनेवा- 
ला, दाता,ए० दानदेना, २ पर्बत, 
३ खेर, कांटना, ख्री० भायो, प- 
नी, ४ शोधन, शुद्ध करना, ५ 
रक्षा, ५. कलत्र, ७ मेष । 

प्रा० देह: (४० दैव ) ५० ईश्वर, 
२देवता, हे भाग्य, क्रिस्मत, ख्री ० 
उश्वरता | 

प्रा० ददम[रा-ब्ौल० अभागा, दु 
आगी; अमाग्यवान, अभिशापित, 
प्रिक्वार, शाप्ित । 


द्वंश।(सं०देशर्काटना;/इसना ) | 
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पु० डांस; २ ढक; हे दांत, ४ दोष 


| ५ कबच, के महिष मैंसा || 
सं०दंशक | (देश>काटना,टसना) 


दंशी | क० ए० ढेंक मारने 
वाला, पु० डांस, २ सांप। 


सं० दंशन-( देश>काटना)भा० पु० 


दांतों से काटना, डेक मास्ना, +े 
कवच | 


सं० दंशित-(दंशु+इत ) मरी पु० 


काटा हुआ, काटा गया । 


सं० दंष्टा- (दंशरकाटना ) जिस से 


कारतेहं ण॒० ख्री० दाढ़, बढ़ेदांत । 


सं० दक ४९ पानी, रस | 
प्रा० दक्खन | (सं" दक्षिण ) पु० 


दक्षिणदिशा, २ 
द्खन  हिंदुस्थान का देच 
दखिन | ण भाग । 


स॒० दक्ष (दक्षत्वादना ) पु० ब्रह्मा 


का बेटा, एक प्रजापति का नाम, 
कहते हैं कि दत्त ब्रह्मा के दहने 
हाथ के अंगूठे से पेदा हुआ था 
और उस के ६० बेटियां थीं जिन 
में से २७ तो चांदको ब्याही (बेही 
सत्ताइस नन्ञत्र कहलाते हैं) और 
एक उस को बेटी सती महादेव को 
ब्याही थी और ? ३ कश्यप मुनिको 
ब्याही जो सब सष्टि की माता 
थीं। और १० धर्पक्ों ब्याहीं( एक 


। बार दक्षने यज्ञ किया था उस में 


महादेव को नहीं बुलागा और सती 























दक्ष 


: का निरादर किया इस हैः सती 
उस यज्ञ के कुंड में जल के मरगई 
तब मद्ठादेब ने दक्षका शिर तोड़ 
डाला ) २ एक मुनि का ना#, है 
महादेव के बेल का नाम, गु० चतुर, 
निषुणा, प्रवीण, २ समय | 
से० दक्षसावर्णि 78% नवकॉमलु, 
चौदह मनु में एक मनु । 
सं० दक्षकन्या। (दक्ष +कन्यावा 
दक्षम्रता |; सुतानबेदी ) छी ० 
दक्तकी बेटी, सती, दुंगी । 
सँ० दुक्षिण-( दक्च्बढ़ना ) गुर 
चतुर, प्रवीण्य, निपुण, २दहना, ३ 
दक्षिणदिशा का, ४ खरा, सच्चा, 
पु० दकखन, दक्ष णदिशा, २ दृह- 
ना भाग, ह सब नायिका भें बरा 
बर सनेह रखनेवाला नायक | 
सं०दक्षिणा-( दशत्वढना ) खी० 
दान, ब्राह्मणको खिलाके कुछदेना, 
गुरुरी भेंट, २ दुगोकी एकमूरत | 
सं०दक्षिणायन-( दक्षिण-दक्खिन 
दिशा की ओर, अपन>चाल वा 
जाना ) पृ० दक्षिणदिशा की ओर 
सूथे के जाने का समय जो सावन 
: से पूस अथवा करके की संक्रांति से 
धन को संक्रांति तक रहता है। 





प्रा० दगधना-( सं* देख ) क्रि० 
स० जलाना, रे सतानो; बेंडना, 
३ सज़ादेना, पमकाना, डाटना, 
मुड़कना, ताड़ना करना। : 
प्रा० दगला-ए% रूईदार अगरखा, 
रूई भरा अंगरखा | है 
सं० दग्ध-( दहत्नलना ) स्ती० पु० 
जलाहुआ, फत्तसाहुआ, असम) ज्व- 
लित, विश्वुष्ट, जलायाभ्या; भ्रस्मन्त | 
सं० दग्धिक- ३० दहीमात। - 
प्रा० दह्म-ए०मगढ़ा, रौला,बलबा, 
हुल्ढ़ । 
प्रा० दक्कैत-( दक् ) गु* दंगा करने 
वाला, कमगड़ालू, लड़ाक । 
सं० दघ-( दहु>नलाना )पु० स्पाग, 
हिसा, नाश | 
प्रा० कर पु० देत्न शब्द को 
दछ ॥ देखो । 
प्रा० दच्छिना | ख्रींण- 
दल्वना शब्द 
प्रा० दड़कना। क्रि० 
देता चिर्‌ 





द्ण्ड 
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द्त्ता 





दाढ़ीबाला । 

सं० दण्ड- ( दण्ड>सज़। देना 
दमस-्वश करना वा शान्त करना ) 
पु० लाठी, सोंटा, २ ताड़ना, सजा, 


शासन, जुर्पाना, म्रकाएड, राजा- 
ओ का चौथा उपाय अर्थात्‌ वध, 


दण्ड, फांसी, ३े एक घड़ी, साठपछ 
का समय, ४ यमराज, ५ चक्र न्यूह, 
द इल्बाकु राजा का पुत्र, ७ कतल, 
८ दमन । 

सं० दण्डक- (दंदत्सज़ा देना ) पु० 
णकराजाकानाप्त, एकन्दकानास | 

सं० दण्डकारण्य- ( दए्डक+भ- 
रुणय ) दणडक नाम राजा का 
देश, श॒ुक्राचार्य अथवा भ्रगु मुनिक्के 
शाप से नष्ट होकर जंगल होग- 
या ) पु० हिन्दुस्तान के दक्षिण में 
दण्डक नाम वन जहां वनवास के 
समय श्रीरामचन्द्र कुछदिन रहेथे । 

सं० दुण्ढदास-3० शोक, गदा, भा- 
युध, यम, किए, सज़ादेनेवाला | 

सं० दुण्डघर- ( दण्ड + धर, थ्रू८ 
धरना ) क* पृ० यमराज, कुला- 
ल॑अथात्‌ कुम्हार, लंकुटधारी, 
राजा, देंढी, संन्यासी। द्वारपाल, 
सिपाही; आसावरंदार । 

सं० दण्डनायक- ४० यपराज) एु- 

_लाजिमफ़ौजदारी। ४ ४. 


बड 





सं० दण्डपाशिकर क० ३० बषिक, 
कॉसी देनेबाला, जज्ोदे | 

सं5 दण्डवत्‌-( दणडलाठी, बत्‌र 
बराबर, अर्थात्‌ लाठी के समान 
गिर कर प्रणाम करना ) ख्त्ली० म- 
णाम्र, तमस्कार । 


सं० दण्डधात्री- ज्री* फ्रोजदारी | 

सं० दण्टादण्डी-( दश्डन्लाठी ) 
स्री० लाग लाठी, लाठी से लड़- 
ना, गदायुद्ध। 

सं० दंडी-( दस्डिन, दरढरूलाठी 
अथोत्‌ लाठीं रखनेवाल्ला:)-पु० 
एक प्रकार के संन्‍्यास्री जो हाथ में 
दण्ड रखते हैं, २ यमराज, -हे रा- 
जा, ४ द्वारपाछृ, ५ काब्यादर के 
बनानेब।ले कवि का नाम, गु० 
लाठी रखनेबाला, लठेल,चोजदार | 

सं० दतवन ३ (सं०दन्तधावन) पु० 

दबोचा दतुन; दांवन; दांत 

साफ़ करने को लकड़ी । 

सं०दत्त- दानदेना )स्में० यु दिया 
हुआ, समर्पित, 9० बैश्यों का 
उपनाम, उफ्र | 

सं० दत्तक-( दानदेना ) म्प० ६० 
गोदुलिया हुआ, ले पालक, दचक 
पुत्रन्गोद लियाहुआ लड़का, पोष 
पुत्र, लेपालेक, मृतवन | 


'सं० दत्तात्रेय- ४० अंतर ऋषि 


सं०' दंण्डपांशुल ट « पु७ सिपाह; चौ- |. 
8 भा शिओ 0] 8] ढ ष्टव 


. विष्णु का अवतार भेद; पढे 
हद थे २४ गुर किये। 





दत्तः३९ दान दे ० न 
क्‍ दद्ू-० दाद राग ॥ फुलाव । मस्कुर, मसूद । !.औ 
प्रा: दुंदोड़ा 9० फोड़ा, गुपढ़ा | | सं० दन्तशठ5४० केबा, जी ज्ञा- 



















सं०दृधि(दंह-रखना) ए०दहींचका। | रगी)करोदा । कफ 

प्रा? दधिकांदो: ( ० दधि-+कद- | से० दन्तालिका: (दन्त-+अंलिका 
मे, दषिन्दरी, क्दमत्क्रीच ) ० | अल"प्रषणकरना, रोकना ) लगाम 
श्रीकृष्ण के जन्म दिन अर्थात्‌ ज- | सें० दन्ती-( देन्तरदांत, अत जि- 
न्माह्मी का उंत्सेव जिस में मनुष्य | सके बड़े दांत होते हैं ) पु» हाथी, 
द्दी और हल्दी मिलाकर आपस | हस्ती, गज, गु० दन्तैल, दन्तीली। 
में एक दूसरे पर डालते ६ आर | प्रा० दन्‍्तीला-( सं० दन्तुरः 


डे 


खेलते हैँ जिससे कांच मच जाता है । 
०दधीचि- / दध वा धाररखना ) 
पु० एक ऋषि का नाम जिस ने 
अपने शरीर का हाड़ इन्द्र और 
सब देवताओं को दिया तब इन्द्रने 
उस का बज़ वना के दत्नासुर को 
मारा। [ व, नैनू । 
० दधिसार ३० मक्खन, नवनी: 
० दनुज-( दनु कश्यपुनि की 
खी० और दक्षप्रजापति की बेटी, 
जर्ैदा होना ) ४० दनु के बेटे, 
दानव; दैत्प, असुर, राक्षस | 

मु० दुन्त ( दमरूतोड़ना, वा वश 
करज्ा ) पु० दांत ३२ की संख्या | 
७ दन्तच्छद्‌ - (दल्वरूदांत, चदूर 






दांत ) गु० दांतवाला,<न्तैल,निस्त 
के बड़े आर ऊंचे दांतहों, शूकर, 
हके सुअर, भेड़िया । | 
सं०दन्त्य दन्त ) गुर जो दांतोंसे बो- 
लेजायें, लू लू तयद्‌ धन ल सूये 
अन्तर दन्त्य कहलाते हैं। 
प्रा०दुन्दनानो -क्रि_ अ* आराम 
स॒ रहना, चन करना, गा 
प्रिजना । 
प्रा० दुपट-( दपटना ) ख्री० कड़े, 
सर्प, बाग छूढ दौड़, बोड़े की 
बढ़ी दौड़ ।४६:०. फहाइ 


















| दब हि 








न्‍। लुकजाना, घात में बैठना, २ ढर- 
जाना । 

प्रा०दबकजाना २ बोल० छिप 
दबकरहना | रहना, लुक 
रहना, नी छिपाना, जी जुराना । 
प्रा० दबंग-यु* कुशील, कुढंग, धृष्ट, 
मूढ) निहुर, गैंवार, जड़, मूख, 
गधा, पशु । 
प्रा० दुवना करिए अ० 


भरना, 


नवना, चपना, सिकुडना, * आ- 


घीन होना, ढरना, हे लगाना, ९ 
छिप्रहना, दवकना । 


प्रा० बल बोल० वश हो- 
दुबनिकलन। $ ना/झाधीनहोना, 
डर जाना । 


प्रा० दबजाना-तोल ० चढाजाना, 
हटनाना, पीछे फिरना, हारनाना । 

प्रा० दवमरना[-ोल* कुचल जाना, 
चूर २ होना। [ होले । 

प्रा० दुबेपांव बोल धी्मे भीरे, 

प्रा० दाबना[ -( दबना ) क्रि० स० 
दाबना, चापना, जीतना, ९ तंग 
करना, हे ज़बरदस्तीसे कराना, 
डाटना, भिड़कना, ५ रोकना, 
थांपना, ५ नाचा करना; कुकाना, 
नवाना, ७ छिपाना, ८ जीतना, 
हराना, पराजय करना | 


प्रा दबामरना बोल* इचल 
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डालना, चर २ करना, * हराना, 
जातना | 
प्रा०दबालेना-बोल ० - बढजाना, 
चढ़ाई करना, घावाकरना । 
प्रा०दबाव-(दवाना)4० दाब, चांप, 
२ जोर, पराक्रम अधिकार, 
३ आधीनता । 
प्रा० दबावमानना-बोल० घाकपा- 
नना, डरना, अदब करना । 
प्रा० दवेलल-( दवना ) आषीन, वश 
में,पु० प्रजा, रइयत । 
प्रा० दबोचना-क्रिर 
डालना, दाबना | 
से० दुम-६ दस्त्वशकरना, वा शांत 
फरना ) पु० इन्द्रियों को वश में 
करन इर्द्रियों की इच्छाओं रोक- 
ना, २ ताइ़ना,सज्ञा, हे बशकरना | 
सं० दमकू-( दम+अक ) क० पु० 
बश करनेवाला, रोकनेबाला | 
प्रा० दमक-( दमकना ) ख्री ० चमक, 
भलक, शोभा, भड़क । 
सं० दमघोंप-३% शिशुपाल का 
पिता, चंदेरी का राजा) 
प्रा०्दमकना 7 क्रिः अ० चमकना | 
भजकना । [की कल | 
प्रा० दमकना-३% आग इुकाने 
प्रा० दमड़ा-( सं द्रम्म् ) पु० पन। 
दौलत, विभव| समंति। 


स० दवा 





















क आठवांभाग । जि 
० दमड़ीकेतीनतीनहोना-- 
बोल० उजढ़ना; नष्टहोना, सत्या- 
नाशहोना, बरबाद होना | 
० दमन ( दश>वश करना, वा 
शांतकरना ) पु० बशकरना, नाश 
करना, हे एक फूछ का नाम | 
प० दमनीय (दर + अनीय) स्मे० 
पु० दाबने के ला यक्, तो ड़ने योग्य। 
पुं० दमयन्ती ( दशच्वशकरना ) 
__ ख्री० नल राजा की पत्नी; विद 
देश के राजा भीमसेन की बेटी । 
फा० दमामा-ए० नगारा, घौंसा, 
$ डेका | 

हं० दमी-( दर+ई ) क्० पु० 
* योगी, इन्द्रियनित्‌ । 
० दम्प्ति-( जायाजपत्नी, पतिर 
भक्त र, यहां जाया को दम्‌ आदेश 
होनाता है ) पु० खतरे पुरुष, जोड़ा, 
जायापति | दर 
प० दम्भ-( दस्भू>्छल करना ) बु० 
पाखंण्ड, कपर, छल,-२ घ्ंढ, दे 
अहंकार, जवान बैल | 
० दम्भी-( दम्म ) गु० पाखेडी, | देखना; दीठ-क 
कपट़ी, छत्ती;२ घमंडी;अभिष/नी। किन (इड ५ 
प० दया-(दय-देना, पालना) ख्री० कक पक 
कृषा)'करुण७ किसी के दुःख दूर | प्रा०दरांती 

करने की इच्छा; मेहरचानी, रहप। ग् 


पिला हुआ ) गु० दयालु, कृपालु: 

दया करने बाछो |: ह 
प्रा०दयालुं( सं* दयालु; दयाः)/ 
6, गु० ऋषालु । 

कक क-- ( दया>कृपां, बत्‌ 

दयावान्‌। ज्वाला ) जु ०कृपा- 

लु, दयालु । 

सं*दायित -३०म्रिय, पति, खाबिंद । 

सं“दुयिता- (देना वा पालना )7 
स्वी० पत्नी, भागी, -स्त्री; -म्रिया, 
प्यारी । 

सं०दर॒-( इत्फाड़ना, वा :इस्न्ना-): 
१० छेद, गुफ्रा; खोह, खड्डा, २ 
डर, हे शंख, गु० थोड़ा:। 

प्रा०दर-३० मोल+ भाव; दाम । 

सं०्दरद-३० म्लेच्च - जाति; २ 
भयानक, भय, हे हिंगुल, हींग,-४ 
शिंगरफ) मुदाशंख; पारा, सखी० 
पीड़ा, त्रास, भय | [ 

फ़ा०दरबार-३० कचहरी, सभा | _ 
प्रा०द्रद्रार्यु० स्लोटा पीसाहुआः 
दढिया, अधपीसा | 

प्रा०दरस- सं० दर, ) पु० दर्जन, 



























द्रा 
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द्शे 





ब्रॉ७ दरोर (से* द<फाड़ना) ख्री ९ 
+फदी हुई जगह दरज, शिगाफ़, 
चीर, फटा, दरका; फाड़ । 
से०दरिि-( दरिदाल्दुर्देशा होना ) 
गु० केगाल, निर्षैन, रंक्र।/ दीन, 
5हुःखी, ग़रीब, मुफ़लिस । 
सं०दरिद्रता-( दरिदर )- भा० ख्तरी० 
कंगालपन, निर्भनता, ग़रीबी, दी- 
। ज्ञता, दुःख, दुर्देशा | 
प्रा०दरिद्वी ( सं" दरिद्री )  गु० 
कंगाल) निधन; दीन, दुभ्खी,ग़ रीव, 
दरिद्र । 
से०दुदुर-( दुल्दुश्ख देना ( कानों 
को शब्द करके ) वा ह”फाड़ना ) 
पु० दादुरे, मेंटक, बेंग, भेक, २ 
प्रेष, ३ एक वाजे का नाम, ४ एक 
पहाड़ का नामे। 
से० दुप( दफ्त्थपंड करना ) १० 
पघैमंद, अभिमान, अहकार, दाप 
गूरूर । 
सं०देपेए[-(हफनत्चभकना)प ० काच, 
आईना, आरसी, मुकुर | 
सं० दुर्पित्‌-क९ पु०अईकारी, प- 
ग्रेण्डी, मग़रूर । हे 
पे० दर्वी ( धल्फाइना ) क० स्त्री ० 
९ ५ करो; चमची ढोई । 
से० दर्भ (ध्पूल्गायमांक बांधना ) 
5 पयु०टाभ; कुशा,एकपकार की घास । 
प्रा० दरीनो किए अ० निषडक 





और बिनठहरे सीधा 'चलाजाना-| 

सं० दश-(दुश्‌+देखनाः) पु०दशेन, 
देखता) दृष्टि, २ अग्रावरुयां निस 
दिनः आंद और -म॒ग्रे। एक जगह 
देखे जाते हैं । 

से० दर्शक-( इ्यर्देखना:)-क९ 
पु० दिखानेबाला, ४० द्वारपाल, 
पौरिया । 

सं० दर्शन -(दशदेखनारे भा०पु० 
देखना, दृष्टि, दीठ, २- भेंट, एक 
दूसरे को देखना, ३ रूप, आकार, 
दिखाब, ४ आंख, ५ सपना, ५ द- 
पेण, ७ न्यायग्रादि छः शास्र, ( १ 
न्याय इसका आधार्य गौतमऋषि, 
२ वैशेषिक इसका आचाये कणाद 
मुनि, यह बहुत बातों में न्याय से 
मिलता है और बहुतमें नहीं मिलता, 
३ मीमांसा इसका आचार्य जैमिनि 
ऋषि, इस में यज्ञ, ब्रत, तप, दान, 
और वेद पढ़ना आदि कर्मों के 
करने से मुक्ति पाना लिखा है, १ 
बेदास्त इसका आचाये व्यासदेव, ५ 
सांख्य, इसका आचाये कंपिलमुनि 
इस मतके माननेव ले झेष्टि का कोई 
क॒त्ता नहीं मानते और कहते हैं कि 
संसार निरेष है और कोई “इसका 
बनानेवाला नहीं हैं। ८ पात॑जल 
इसका आचार्य पंतेजलियुनि, यह 
और सब वातों से सांख्य से! प्रिल- 
ता है पर।सांरुयवालेसृष्टिका कोई 
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हु ---+- 
"करती नहीं मानते; और इसमें इवर | गरी; लोह का मुगदर | ४ «४ « 
ओ- सृष्टि का-क्चो माना है) । | प्रा०दलवादरू-( स* दलवारिद, 
प्रा० दर्शनी-(सं० दर्शनीय-देखने | दल>सेना वा सपूह) वॉरिदे-बाद- 
योग्य )ख्री ० वह हुंढी। जो देखनहीं।. ल)प१० बादलॉंकी सेना, बादलों का 
से पट जाय, २ भेंट, चढ़ावा, गु० |. सेगूह, २ बढ़ी सेना, ३ बढ़ाडेरो।' 
सुन्दर, सुदौल; रुपवान; मनोहर, | प्रा० दलमलना / ( सै दलने ) 
देखने योग्य । [ मिनी । दहमंसरकरलार क्रि> संठ पी 
सं० दर्शनप्रतिभू-९ ० हाज़िर जा- | संदोलेनों, मीजनों, तोड़ टॉलेना$ 
सं० दर्शन्त-भा? पृ० देखना; देख | मदेन करना । 
पढ़ना । सं० दलित -( दंलन्इत है स्ते० पु! 
सं० दल-(दल<फाड़ना वा टुकड़ेर | मदित, रौंदा गया। फोड़ोगया । 
करना ) १० ह॒त्तो का पत्ता, २ बड़ी | प्र[० दलिद्र-( सं०दारिद्र )श०६० 
सेना, १ ढेर, समूह, ४ खंड,टुकंड़ा,  केगोलपन,निर्धनता,ग़रीबी,दौनता; 
5 कीचड़, ५ आधा, दलदार, | दुः्ख, दुर्देशा । 
गु० मोटा, गाढ़ा ।.. [ झलक | दलिद्ी ( सं० दारिद्री ) गु० 
प्रा० दुक-(देलकना)ल्ली ० चमक, | क्ंगाल,निर्षन,दीन,दुःखी, ग़रीब । 
प्रा० दंखककना-क्रि" भर चमकना, | प्रृ० दुलिया-(सं "द्िल्‍दल; द्विन्दों 
मलकना, भफकना, यरयराना | | द्लरूदुकड़ा)पु “दलाहुआ झनाज। 
प्रा० दलदल-( भ्*दलरको चढ़ ) प्रा० दलेंती-( सं"दलयती ) खी ० 
पृ० कीचड़, पांका, कांदो, पसान, | चक्की, जांती | 
धसाव, पक | सं०दंव-(दजलनां,वा पीड़ा होना) 
सं*दऊून -(दलटुकड़ेकरंना)आ० | ५० बन; जंगल/२ जंगलकी आग, 
पु० हुकड़े २ करना, मर्दन, नाश, | 3 पीड़ा/ दुःख ॥ 
गु० नाश करनेवाला, टुकड़े करने: | सं० दवाग्नि-( दव + अग्नि) ब्ली २ 
बाला, मर्देन करनेवाला | | बत की आगे | ! 
प्रा० दलना-(संस्दलन)क्रि०्स ० 
प्रोटा पीसना; भुरभुराना, दो दूक |. 
करना ( जैसे दाल को ) | 
सं० दलूनी-स्नो " दुरपृट/लोहकी मु- 




























बा (दैशूरकाटना)पु० दांत, 
दम्त, २ कवच, हे शिखर 
सं० दशम ८६ देश )गु० दशुबआं । 
सं० दशमहाविद्या-( देश, दस 
म्रह्मविद्यात्सह[माया ). स्ं/९ दस 
प्रकार का दुगा, संत ! ढाद्भी, २ 
तारा, हे-पो डशा, ४ भुवने'चरी, 
भैरवी, ६ डिलप्रस्ता, 3 धरपावती, 


बंगला * पाती, !“ कपल । | 


सं० दशमलंब-(देशम + लव) १० 
दश॒पांश, दश्ग्रां हिस्सा, कुमूर 
अशाःयर्य। | [विधि । 

सं5 दरशमी 7( दशन ) सखी ० दुशर्वी 






सं० दश्रमुखान्तकः 


श्रीरामचस्द्र । र्ोफ़्डक़ 
सं० दुशस्थ (दश( दलों दिशाओं ) 


__ रथ ( स्थकीःगति है जिसकी 9 9 


: जिसने दस्सों दिशा को जीतलिया) | | 
“राजा और 











बण,अम्तक-नाशकरनेबाला) प० | _ ?दर्शाश: 


प्ं० दशाननन ८ कमाना ३ 








शेर /) यु » रावण, <दुशकन्धर, 


ऋइशानभ कुछ २०७5 जाए 
सं० दशहंरा 54 ४र दशज़न्मके पा प, 


हलहरवाः ) पुं० जेठ सदी दशपी 
जो गहड्ा का जन्मदिन है, इसे दिन 
जो कोई गड्ढा में अन्हांता हैं उसके 
दश जन्म के अथक्रादशप्रकर -के 


*प्राप दूर होजाते हैं। २ (दशए दशः 


मुख) रावण, ह-नाशकरना ) कुंवर 
सुदी दशुमी पमिस्न द्विन सम्चस्र: 
रावण को मारने के लिये. चढ़े थे इस 
लिय्रे इस को विज्य॒दशमी-, भी 
कहते हैं 


सं० दशा-( देशल्काटना, विभाग 


करना )ख£ अवस्था, चुल्लुक गति, 
दशा दशप्रकार-की हैं. ? गर्ग स, 
२जस्म, ?े वाछुकपन, 4 लेडूकऋुन, 
भर $शार, ६ जवान, ७ अधबुदा: 

पा, ८ बुढ़ापा, * प्रागरीधर अर्थात 
मरने के समय की अवस्था, १० 

नाश वा मरना | 

(दश + अंश) 75 दशा 


भाग, दुश॒वां हिस्सा । 








ब्शं 






+ # कोन्‍्बैखोर हल का फल के 
प्रा० दसोंद्वार ( संब्दशद्वार)१० | 
_ खण्य० शरीरकेदशरस्ते; रआांखें; 

-अहन्‍कान; * नाकके नथुना; सातवां 


>मुंड//आंठवां/ लिंग इन्द्री, नया गुदा, 
दुश्वांब्रह्मांड अर्षत।शरका विंचला 











लगा [झंस्दक मोर हिल्दी के बहुत | रू दृहर )' 
#ऐे,अशों में नो. द्वारही: लिखें जहां | द्रप,हस्व, बालक, स्मूपक,चूहा, ४० 

दशवां द्वउ-ब्क्नांढ नहीं साज्ना है। | श्लोटाभाई, श्वहनद्हृदय, आकाश. 
मिट लय? | प्रा० दहरुना- “कि आह 





'पु०भाट,राय, स्तावक, 
प्रशंसक | न्‍ 
सं० दुस्यु -( दसन्देखना,डुराना ) 

“9०. श्ु, -चोए, तस्कर) -रे अम्ल, 
9खल, ५ बड़ा साइसी, ६ लुटेरा। 
से० दुल्घ ३९ अश्विनाकुप्रार, गधा- 
पशु ख्री ० अश्विनी नक्षत्र । - के 
प्रा०:दुह्नए ( ४? हद ).पु० बहुत | प्रो 
गहरा-पानी, गहराव, भंवर,, ( जैसे |. जी 
कालीदइ )। ... ८ ॥. 

.प्रा8 दहकना ५4००३ 90 
“9 ज्ञलना, ९ खेद करना;। ६ 
प्रा० दहड़दहड़- (संध्दइन) क्रि० | 5कगफ दूध 
हउबि० बल: से कोर से | वेग के जनाईररे 

सजंडक्ष से 5 


कक कक | फाफतार 





डरना । 


दहाड़ना-कि? अ० गरनना। 
प्रा० दहाना“से० दहन) क्रिल स० 




























५ द्वांढ, ओषरमभाषाकोफ | हे - दांत 
& ०2,००० पी ही 20 
«की नाम एक-तर। ७ किसी 
जानी शैसकेदी ॥.. की भलाई अथवा नामवरी- को 


श्रा5 दांडरू( सं?्दण्ड ) १०सजा, 
ताड़ना;देड,जुर्पाना, रघटी,डढां द । 

श्रा० दांत सं०. दन्‍्त 2 पृ९ दन्त, 
दशत्न, रद न | ल्‍| 

प्रा? दांतरंगलीकाटना--बोल * 

* अचंभे में आकर दांतों से उंगली 
कांटन', अचरज करना, विस्पय 
करना । 

प्रॉ"्दांत केचकेचाना-ोल*खीस, 
निकालना; खिंसियानों, . दांत 
प्रीसना । 

श्रा०दांतकटकटानो--पोल* दांत 
पीसन्ा, किचकिचाना। 

प्रा० दांतकाटीरेटीखाना-बैल * 
पकरसीका जौसे मित्र हो ना; :दिली- 

_. दोस्त होना, पक्की मित्राईहोना । 

तिखट्टे क्रना->बोल९ मन 
के मारना)... इरा देना, 





जाना, मैचक रहना, अचे भेगें होना, 
आुतहैयर होना ।' 


प्रॉ० दांतनिकॉलनां-बोल *दसना, 


मुसकुराज्ञा; ३ अपनी अयोग्यता | प्रा०। 


>भिटाना३-कलंक लग्रानां॥ - 7 
प्रा० दांतपीसना--बौल "दांत कड़ - 
कड़ाना) खिसियाना, दांत कचक- 
चाना, कटकठाना; क्रोध करना, 
खीस निक्रालना । 
प्रा० दांतवजना या वाजना-- 
बोले+ टेंटें करना, चेचे करना। 
अकबक करना, कगड़ना । 
प्रा० दांतरखना,या होना किसी 
पर--ोल ० किसी वेस्तुकों बहुतही 
बहुत चाहना, २ अबज्ञा करना, 
तुच्छ जानना । 
प्रा० दांतुन-(सं० दन्तवावन) (० 
दतवन, दतून । 
प्रा० दाताकिलेकिल- (सं5 दन्‍्त 
किलकिला) खी ० फगड़ी, छड़ाई। 
प्रा० दांव-9* घात, जाल, पेंच।रे 
अवसर, माँक़ा, गों, बारी, समय, 
३ कुश्ती में पंच । 
प्रा० दांवचलना-कौल “वरना, 
जीतना; सरस होना, बढ़े चलना, 
दाले गलनी | 75% 68% 
प्रा०'दांवचलॉना--केले० * क्वाबू 
चलाना, गो पाना, चोट करना । 


और; वेबशी “जतज़्ोना; अथवा |: करना/कुश्तीलड़ना; पेंच करना, 


'क्ञ& #| 


जमाना 57 5 


दांव करना | 787 छ हाह 





| डे के | 


फि८% 


बैठना, दबकना । 
दाक्षायशी--ख्ली "सती; पार्वती; 
अश्विन्‍्यादि नत्त्र;देतीहज्ञ, जमा, 
लगोगठा का हक्त । 
सं० द्ाक्षाथ्य-३० गरद्धपत्नी । 
| सं७ दाक्षिण-भा*पु०कथन,उपाय, 
|: >अधिकार, दक्तिय देशीय | 
सं०दाक्षिणात्ये-३० नास्यिलहत्ञ, 
दाक्षिणीय । 
सं० दाक्षिएय-भा* १० उदारता, 
होशियार, मददगार, अनुकूछ | 
प्रा० दाख-(सं०द्रात्षा) ख्री “ अंगूर, 
पुनका, क्रिश्मिश | 
प्राणदास-(फ्रा०दार और सं«्दप्घ ) 
पु० चिह्, कलेक, दोष, गर्म लोहे 
से जलने का चिह्न । 
प्र० दागचढ़ाना, या लगाना-- 
बोल ० कलंक लगांन', बदनाम क- 
र्ना । 
प्रा० दारदेना-बोल «गई लोहे से 
चिह्न करना, गुल देना; दोगना, 
जलाना; २ दोष लगाना, कलेक 
लगाना । 
प्रा० दाग़लूगनो[+-बोल ० बदनाम 
होना; अपकीत्ति होना | 


ध ००८८: ॒ 
ब्रेक 


६. 
& ब०क 






देना; रे 


सं० दाघ-गुर दाह जजेकाक 7 
सं० दाइ़क-पव्दांकड्ाक दे 
सं० दाड़िम | ककंल-/४%: ८ 
भनारानुअक् जकछ 
प्रा० दाह ( सै० दाकृ/ दाऊकोी टन, 
दृष्ट्र, देश-क्राटनां )|ख्री० बढ़े 
दांत, पिछलेदांत, पींसने के दौंत । 
दाढ़ी-( सं० दाढ़िका, दाह: 
अधथात्‌ दाढ़ के पारस ख्ी० ठोढ़ी पर 
के वाल । नफाइछ 
दादीबनाना या मुड़ानाक 
बाल ० इजामत बनाना; खतबना ना, 
क्षौरकराना।  ध्यीरछाफ -$ 
सं० दाता-(दानदेना)क०धु० देने 
बाला;दात्ी,ब्दार,दानशील;दया- 
लु,हितकारी,सख्री,फैयाज़ | 
प्रा दातार -(सं९ दुख, दाजदेला) 
क० धु० शीला द्वाता। ... 
स० दात्र-(दान्कांदना, 
इँसिया, बसूला | ७३४५ 

























5: के पी पल ; | 


जौ ० ३ ६2७: अंक ओक: जिस 

: . ने एक नया मतेचलाया जो दा दू 

: पथ के नाम से मखिद्ध है 7 5 

प्रा० दा ट्पेथीर 9० दादू-के घर 
ग्ानतेबाल्ला 4. 7-7: 


प्रा० दाधना++(से* बबप)क्रिल्अ ० 
दगघ्ना/ जलना, दहना 4 
7-(द्धाजदे ता ) २ देना, 
5 ५ लिलक कट बा नामके लिये देना, 
श्पृष्फु; खैसव, भीख, (दज्निणा, 
बंद: समषेण, अपर, ४ गंज़मद | 
सं० दानपत्र-3९ हिचानाप्रा । 
संवादानव+7(दन) ४० दलु के बेटे 
कलुन; अमर; दत्य, राज़स । 
सं० दानशील-(दानत्चेना, शील 
>रवभांव ) गु० दान करने का जि- 
अक्राल्स्कश्ाव हो,  दानी, दाता, 
छदार । 
सं० ददुनिशौण्ड-३ 9 | बढ़ादानी; 
दान शूर, बहुमद, बड़ादाता | 


बा० द्वीनों (फा०्दाना)पु० अनाज, 
अन्न, बीज | 

फ्रां०दानो-?*बुद्धिपान, अकृपन्‍्द, 
8 


० --बोल ० अनश्ननक्त, 
श झनाणुदी ४८ खाना पीना] 


सं 


दान्देना ) गु० दाता, 


पी 





आऔधरभाषाकोष'। हैक रू _ 


दापी 
सं० दान्त-(दम्‌-दबानागेपु% जिते- 


निद्रय, तपी । ।3स्तकक़ सहला 


5 | सेठ दाम्तिस दिसलेति)क्रालः खी 


झन्द्रय निग्रह/ दमन; इन्द्रियवंश के 
रना, नफ़्सकुशीह # 507 . 
प्रा० दाबनार-( हबनाजे।कि> सह 
दवाना, दमनकरनः) चापनाए <जि 
चोड़ना 
प्रा०दावरखना--भलकाअप्रल च॒, 
चुरालेना, * पकड़ इखना; दृबाउ 
रखना । उन 
प्रा० दाप-( .सं३-दुप ) पु घग्ेड । 
अमिमान, अहंकार, ग़रूर, शेखी 4 
से० दाम-( दामन, द्ोल्काटना ) 
ख्री ० रस्सी,जेबरी,ढोरी,माला। 
प्रा० दाम--9० एक प्रेसेका प्रच्चीसवां 
भाग, २ मोल; भाक कीमत मे 
सं०दामाश्नसर-(द्षमतअख्जन वां 
घना ) प्‌ ० घोड़े की भझग्रा ड़ी-पिछा - 
ड्रीकी रस्सी | 
प्रा० दामिनी-( एं:ह्सोदाएमित्री ) 
ख्री० बिजली/तड़ित्‌, कोंध/-बर्क | 
सं०दामोद्र_द्ामतररस्सी, ख़द॒र- 
पेट अरथात्‌ जिसके पेटपर रस्सी बांधी 
शई हो; ओकृष्ण-के एक [कर -दूप 
दही. के बरतेनः फोर:/डालेये तब 
+ उन्तकी माता: यशोदा | ने उत्तके- ऐट 
रस्सी बांपी थी: तबः >दामी दर 


छः 


| “ऐसा नाप: हुआ वो; :दामुनत-छोक 








._् टिविय दस्माहा आदि देतेहें ) 9० नौकर, 
सेवक, २ ( दश-काटना, मारना, 
जो मंब्ललियों को मारता है) 
मछुतवा, धीवर । 


सं०दाशरथ-( दक्षरथ ) १० दशरथ 


सं०दारुहस्तक--३० काछ का चि- 
प्रद्मा, काठकी कलबली, करदी । 

प्रा०दारूतूलो 8 मदिरा। मद/शराब, | राजा के बेटे श्रीरामचन्द्र । 
हे बारूत; बरूद । सं०दाश्व-0० दानी, दाता | 

32&०+७०४ ३० मदिरा, मद) | &८दास-( दास-देना जो अपनी 
दारूड़ी) खी०शराब;दा ||: आस्था को देताहै अथवा जिसको 

सं०्दाल-(दलं-टुकड़ेकरना) स्री० | थन आदि देते हैं ) पु० नौकर 
दलें हुये रंग, चने, उरद, मोठ) | सेवक, क्रिकर, टहलुवा, २ शृद्र, 
मंसर/अर्हरआादे, दलइन,दाली | | ३ शूद्रों का उपनाम । 

प्रा०्दालगंलनी, किसी की-|सं०दासी-(दास)ब्वी०्लौडी, बाँदी, 
बोले० सरस होनां, वर रहना, | चेरी, श्ञद्रा, पीत मंडी, बेंदी | 
जीतना; गठाव गांठना, “डौल वां- |सं०दासेय-१० दाप्ती (त्न, सेवक, 
घना; युक्ति करना, काम बनाना । | गुलाम। 

प्रा०्दालिदर-( सं० दारिद्र ) भा० सिं०्दाह | ( दहर-जलाना ) भां० पु० 
पु० कंगालपन, ग़रीबी, निर्धनता, | दीाहन 2 गलाना/जलन, ताप, राख 
दौनतां, दुःख दुर्दशा । करना, भुलसाव | 

सं०्दाव (दुलमलाना ) पु० जंगल, प्रा दाहदेना-कोल “मुर्दा जलाना । 
बन, २ वनकी आग, ३ गर्मी, | सं०दाहक-(द--जलाना)क० पु० 


पीड़ा, संन्‍्तापे जलानेबाला, पु०चित्रक उत्त | 
संब्दावने भा“ पु७ पीड़न,नाशन, प्र०दाहना--(सं०दाइन ) क्रिक्स० 
दवना, देवानेी | जलाना | 


सं०दवाग्नि | ( दाव5जंगल, नल ( सं० दक्षिण )गु० 
“दावानेल। अग्निवा अनल> | दाहिना) दहना; <दक्षिण, द- 
आग ) ख्री० वने की आग, जंग | “हिना । 

लकी आगे / एक ० से दिक्पति) (दिशलदिशा/ पति। 

सँ५दाश- ( दाशनदेना जिस को | ““दिकृपाल॥ राजा; वा पाल 

















पे को च्तर में दिशाशूल 
होता है । 
वरुणो मरूत्‌ । कुबेर ईशपतयः | प्रा० दिखलाना। (देखना) क्रि० * 
पूर्वा दी नांदिशांक्रयात्‌ जैसे : १ पूर्व शिक्षा स० बताना, 
का इन्द्र, २ अग्निकोण का अः | बुकाना, बतलाना, समभाना, 
गर्ल, ३ दक्षिण का यमराज, 8 ने, जताना, प्रकाशकरना, प्रकटकरना, . 
ऋत्पकोणका नैक्त, ५ पश्चिपका | ज्खाना, दुकाना, दर्शाना । 


वरुण, ६ वायव्यक्रोण का पवन, प्रा० दिखाई बजे आशा 


_ ७ उत्तर का कुबेर, ८ ईशानक्ो खका * 
महादेव, ९ ऊपरकी दिशाका ब्रह्मा, दिखाईदेना झोढ़ता। देख 


१७ नीचे की दिशा का अनस्त वा | नो) मालूम होना | 

विष्णु--अथव।(एलोक) परषःशुक्र: | भा ० दिखाऊ-( दिखाना ) गु० 

त्ञभापुत्रः सैंहिकेयः शनिः शशी | | देखने योग्य, सुन्दर, सनीला+# 
. सॉम्पल्निद्शमंत्री च पूर्वादीनाम-| सुहावना, रूपवान्‌ | 

धीश्वराः १ पूर्वक दिकपति सूर्य, | सृ० दिगन्त्‌-( दिरू+ अस्त ) पु० 
#« + लैग्तिकोण का शुक्र, ३ दक्षिण दिशाका अन्त | [झासमान। 


का मैगत्त, ४ नेऋतकोणका राहु, 
6 दिगंन्तसल 7 9० - आकाश, 
५ पश्चिम का शनैश्चर, ६ वायब्य | दिगंन्तराल- ४१३ 


कोण का चांद, ७ उत्तरका बुध, ८ | दिगम्बर- दिछतदिशा जा 

ईशानकोण का बूहरपति । शुन्प, अम्बर-्फपढ़ा, अर्थात्‌ जिस _ 
सं० दिकशूल) (दिज्ञ॒ वा दिशा | +े दिशाही कपड़ा है) गु० नेगा। 

दिशांशूल! ओर,शल-कांट, |." ॥! पल्हीन, पुं० शिवका नो, 
* बा दुःख) पु० बह दिशा जिसतरक़ || रजत का अथवा जेनमृतका _ 
किसी विशेष दिनको यात्रा करना चिख्ारी | ४ ॥ 
अशुभदै(श्लोक)शनो बद्देत्यजेत्पूर्ती | सं दिग्ग ज्‌-( दिक्रदिशा, गजल 
: दर्षिणाख्यादिशंगुरो। रवौशुक्रेपओि | हाथी ) १० दिज्लाओं 
, मां चबुघेभोगेतयोचरास॥ शनैथर | 


कर ४८४ शक हक 3 (छः 
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१ ऐरावत, २ घुण्दरीक, रे क्‍ आानीसे अथवा तथा समयबिताना । 
न/ ४ कुमुद, ५ अज्जन, ६ पुष्यद- | प्र० दिनचंढुना-गेल» दिन आ- 
* मत, ७ सावेभौफ; ८ सुप्रतीक । ज्ञा हि २ खियों के 
सं० दिग्ध-ए० विपलपेटा बाण, २२३५ 32१ 
४ डा से होने का समय बढ़ जाना | 
फ्तोः अग्नि, हे स्नेह, ४ ले, ५ लिम्त। | प्रा० दिनचढ़ाना-बोल० किसी 
सं० दिगिजय-( दिरलदिशा, वि- | क्ाप को देर से शुरूझ करना । 
कक )ख्ली० चारों दिशा का प्रा० दिनदछना-बोल० दिन घट- 
२४5 «| ना, दिन पलटना | 
शक १०६ (सं्दो्िकाद | प्रा० दिनधोले-बोल * दिनदोपहरः 
पोखरा, बह 2 जी? लेगा | दिन दिया। [ दुःख पड़ना | 
सं० दिति ( दो दुकड़े करना ) ख्री ० कि 
दैत्पों की मा,-दक्षप्रजापति की |? दिनेफिस्ना-ालः सहमत 
बेटी औ खुलना, भाग जागना, बढ़ती होना, 
फलना फूलना । 


बेटी ओर कश्यपमुनिक्री ख्री | 
सं० दित्सा (दाचदेना) भा० स्तरी० 

प्रा० है 6 बोल० हर एक 

दिनदिन | दिन,भत्पेक दि- 


दानेच्छा, देनेकी इच्छा । 
न, प्रतिदिन | 


सें० दिरक्षा-त्री ० देखने की इच्छा। 
से० दिन (दोल्‍नाश करना, अंधेरा 

प्रा० दिनभरना-त्ोल० दुःख भौर 
कष्ट ; सप्रय बताना | 


को ) पृ० दिवस,दिवा,वासर, पच्च | 
ग्रा० दिनकाटना बोल दुःख से देनमुंदना-र 

प्रा० दिनमँदना-शेल* दिन छि- 
पना, सूर्य अस्त होना, सूर्य्य 


समय बिताना | 
प्राण दिनकोदिन रातकोरात न 
छिपना । 
सं० दिनकर-(दिनकर-करनेवाला, 


जानना-ोल शोच में अथवा 
कृल्करना, वा कररूकिरण जिसकी 


कांप में हूब जाना । 
ख़लना-बोल? भागज्ञाग- 

प्रा० दिनखुलना: किरण दिनमें दिखाई देती है) ४० 

छुट्ये, रबि |. * | सूब्ये । 














ना, दुःख़के दिन चले जाना और 


मुख के दिन आना, दिन फिरना, | | हर 
उबढती होना, फ़रना फूछना । सं० दिनमएि-( दिन- मणि) १० 
प्रा० दिनगैंवाना-शोल ९ अस्ताव  सं०दिनमाल (दिनापानल्मापत्ा ) 


दिन 
डे नाए,दिनका परिषाण | 

प्रा० दिनमुख पु०प्रातःकाल,पभात। 

प्रा० दिनाई-छी० दाद । 

से० दिनान्त- (दिन-+ अन्त) पृ० 
दिनका पूरा होना, सांक, सन्व्या, 
सायकाल, शाम होना | 

से० दिनेश-(दिन+ईश) ३० सूर्य्य, 
दिनकर, दिनपति | 

प्रा० दिया-( सं * दीप)7० दीवा, 
दीपक, चिराग २ ( देना ) क्रि० 
स० देना, देदिया । 

सं० दिलीप-३० रघुराजा का पिता | 

से० दिव ( दिव-खेलना, चमकना, 
चाइना ) १० स्वगें, आकाश | 

सं०दिवस | ( दिव>खेलना, चम- 

दिवा कना, वा व्यवहार 
करना ) पु० दिन, बासर, रोज़ । 

सं० दिवाकर-( दिवा-दिन, करू 
करनेताला ) पु० सूथ, भानु, राव, 
दिनेश, दिनकर | 

सं० दिवान्ध-( दिवालदिन, अन्धर 
अम्धा ) गु० दिनमें अन्धा, पु० उ- 
ल्‍लू, ९२ चिपगादर । 

प्रा० दिवाला-१० ऋण चुकाने की 
असपधतता, कोठी अथवा दुसानका 


प्रा० दिवाली-( से *दीपावलि,दी- 
परूदिया, अवकिजपांत ) खली ० दी 
: पालिका, कार्तिक एक तिवहार। 








सं०दिविपद्‌-(दिइ-खगे,पद भकाश 
करना )पु० देवता, अमर । 
सं० दिवोकस-(दिव-सवॉ,भांकाश 
+ओकसन्‍्आश्रय ) पु० देवता, 
अपर,चातक, पपीहा । 
सं०दिव्य-( दिव-खतर्ग, दिव-चम- 
कूना ) गु० स्वरगंका, स्वर्ीय, २ सुर 
नर, मनोहर, स्वच्छ, मंनभावते, 
पु० शपथ, गूगुल, जो । 
सं० दिव्यदृष्टि (दिव्य +दृष्टिल्ली ० 
चमत्कारी ज्ञान, अलोकिफ ज्ञार्नें, 
ऐसी नज़र जिससे सब जगह की 
चीज़े देख सक्के | 
स० [दिश्‌ | ( दिश>देना,ब दिख- 
दिशा $ लाना ) ख्री० तरफ़, 
ओर, दिशा दश हैं, १ ऊपर, २ 
नीचे, हे प्रपे, 9 अग्निओण, ५ 
दक्षिण, ६ नेऋतकोंण, ७ पश्चिम, 
८ बायव्यक्ोणं, ६ उत्तर, १०. ईै- 
शानकोण, देतत्तत, इंपत्‌, अलग | 
प्रा० दिसावर-( सं० देश) प० देश, 
बिलायत, परदेश, मुल्क | 
प्रा० दिसावरी-( दिसावर ) ०एक 
तरह के पान, गु० दिसावर. का 
(माल आदि )। 
प्रा० दिहरा | ( सं० देवगह ) 9० 
द्हरा 






दीक्ञ 
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देहलीज) २ फाटक, द्वार, ढेवढ़ी, | सं० दीनार-( दीलनाश होना) पु० 


नाम शहर का | 
सं० दीक्षक ( दौक्ष+अक, दीक्ष> 
मंत्र देना ) क० ० मंत्रदाता,गुरु | 
सं० दीक्षा ( दीक्ष-यज्ञ करना, मंत्र 
देना ) सत्री० गुरुसे मंत्जलेना, गुरु 
मुखह्ोना, पैत्रउपदेश, २ यज्ञ,याग | 
सं० दीक्षित ( दक्ल्यज्ञ करना, 
मंत्र देना ) पु० मन्त्र देनेवाला,गुरु- 
यज्ञकरनेवाल/,म्पे ०भेत्रलियाहुआ। 
प्रा०्दीखना-( सं?दश्ूदेखना )क्रिः 
आ० देख पड़ना, दिखलाई देना। 
प्रा० दीउ-( ४० दृष्ट ) ख्ी० दृष्टि 
ताक) दर्शन, नज़र | [ रश्मि । 
सं० दीधिति-ख। ० किरण, मरीषि, 
सं० दीन ( दौन्नाश होना ) गु० 
कंगाल, निषन,द्रिद्र।दुःखी,ग़रीब, 
दुखिया, २ आधीन, नम्र, विनीत | 
सं० दीनता-(दीन)भा*खी "गरीबी, 
कंगलापन, *े आधीनता, नम्नता | 
सं० दीनदयालु (दीन+दयालु) 
गु०ग़्रीबो पर दयाकरनबाला/भक्तों 
पर क्रपा करनेवाढा,३श्वरका नाम । 
सं०दीनवन्धु-( दीन + बन्‍्छु ) ० 
ग़रीबोंके अथवा भक्तोंके भाई अथवा 
मित्र, ईश्वर का नाम | 
प्रा मना ) पु० 
शरीबों के अथवा भक्तों के स्वामी) 


 इंरबर का नाम | 


सोने का एक सिक्का; २ सोने का 
एक तौल, सुवरणकपे,निष्कपरिमित-। 

सं०दीप-( दी ए-ःचमकना ) पु ०दिया, 
दीवा,दीपक,चिराग़ | [ को देखो । 

प्रा० दीप ( सं० द्वीप ) ३८ द्वी पशब्द 

सं० दीपक ( दौपरूचमकन्ता:) पु० 
दिया, दीवा, दीप, चिराग, २ एक 
रागका नाम, हे एक अलंकार का 
नाप्र गु० चमक्रीला, दीप्रिमान्‌ । 

सं० दीपमालिका-( दीपलदिया, 
गालिकान्यांव ) दिवाली) एक 
तिबहार का नौम। 

सं० दीप्त ( दीएल्चमकना ) गु० 
प्रकाशित, चमक्रीला, प्रज्वलित, 
पु० सोना | 

सं० दीपि-( दीप्रल्चमकना ) स्लो 
चमक, पकाश, के लक, तेज, शो भा। 

सं० दीप्िमान्‌ ( दीपिल्तेज,चमक, 
मान्‌-बाला ) गु? तेन॑स्त्री, प्रतापी, 
शोभाबान्‌, शोभायपानः। 

सं० दीप्यमाने-(दीप्य न॑ म्‌र्झान) 
प्रकाशदा हुआ, चमकता: हुआ, 
शृ भायमान । 

प्र०्दीमक-९ फा० दीवक ) ज्ली* 
दीयां, बल्मीक, एक प्रकार की स* 
फ़ेद चिडेटी |... 
० दीप-( हह-बढ़ना, वा हं>फा ड़ 
ना, वा ढराना) गु5 लम्पा,बड़ो) फँच। 





कु पु० द्विमाजिक स्वर। २-सालहइत्ता। 
सं० दीघेग्रीव-( दीर्व-न्‍लंबी। वा 
- अ्रदन ) १० ऊंट, लंबी गरदन 
बाला ) 

सं० दीपजब्डा-६९सारसपत्ती, ऊंट। 
सं० दीधजीवी-(दीघे-छूम्बाअ्वात्‌ 
बहुत दिनोंतक, जीवी5जीनेवाल।) 
दीर्घायु । 

सं० दीपदर्शी-( ध्यत्देखना ) क० 
पु० दरद्शी, बिवेकी । 
सं० दीघरोमन्‌-ए० भालू, रीच । 
सं० दीपवक्त- दीपै-बड़ा, वक्‍त्र5 
मुख ) १० हस्ती, हाथ | 
सं० दीसृत्री (दीवे-लम्ब। अथांव्‌ 
बहुत देर से, सूत्रन्चाहे हुए काम 
को करना ) गु० आलसी, सुस्त, 
हर एक काम में देरी करनेवाला, 
धीषा, शियिल । 

सं०दीघोयुः (दी बैल्‍लम्वी, भायुए्र 
डंमर)गु० चिरंजी बी,दी थे जी वी, बहुत 
दिनोंतक भीनेवाला, पु० कौवा, 
२सेमलका इक्त, हे मार्कडेय ऋषि। 
प्रा० दीवा-( सं: दीप) ३५ दीपक, 
दिया, चिराग्र | 

प्रा० दीसन[-( से* दृशत्देखना ) 
क्रि० अ० दीखना, दिखाई देना, 
देख पड़ना, सूकना, प्रकट होना | 
प्रा० दुख) 

पं इस! 


:पीड़ा/कछ कलेश। त- 


(दुग्ललूदुखकरना)३० | ..... 


कलीफ़; व्यध', आपदा; बिपदा |. 
दुखकामारा-जोल ०... दुखी, 

दुखारी | 

सं० हुःखद-( दुः +द॥ दान्देना) 
दुःखंदात', दुखदेनेबाला | 

प्रा० दखपाना-रोंल* छुद़ना, के 
लपना, दुखभरना; दुखी होना । * 

प्रा० दुखभरना-त्ोल ० परिश्रप क- 
रना, दुखपाना, दुखी होना 

प्रा० दुखड़ा-( ४० दुश्ख ) पु०दुर्क 
आपदा, अभाग, दुर्गति, तकलीफ़ । 

प्रा० दुखदाई-( सं० दुःखदायंक ) 
क० पु० दुखरेनेवाला | 

प्रा० दुखन[-( रूं० दुःखन, दुश्ख> 
दुख पाना) क्रि० अ० पिराना,दद 
होना, पीड़ा होना, कलेश होना, 
जलना, चरपराना | 

सं० दुःखसागर-( दुःख+सागर ) 
पु० दुख वा समुन्दर, बड़ा भारी 
दुख, २ संसार, दुनिया-। 

सं० ढुःशील-( दुःच्बुरा; शीकषरस्व- 
भात) गु०दुश्स्तर भाव, बद्मिज़ाज-) 

प्रा० दुखाना-( दुखना ) क्रि० स० 
दुख देना, सताना, पीड़ा देना। 


कलपाना । 
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से5 . प्रा० इतकारु एु० | फिड़की घुरही, 


क*पु० दुष्िया, दुःखित, तकलीफ़ 
डठानेवाक्ता । 


सं० ढःखित-( दुश्ख ) गुट दुखी, | प्रा० 


* दुखियारी, .दुखिया, पीड़ित | 


सं० दुशखी-( इमख ) गु० दुःखित । प्रा० छत 


सं० दुःशासन-(-दुर-दुखसे, शासत 
ऋसिखाना ) पु० धृतराष्ट्र राजाका 
बेटा और दुर्योधन का छोटामाई | 
सं० दुःसह-(दुर-दुखसे,सइर-्स इना) 
गु० जो दुखसे सह्ाजाय, असम, 
बहुत कठिन, नहीं सहने योग्य । 
प्रा० दुकड़ा-( सं: द्विन्दो । पु० दो 
दमड़ी.छदाम, पेसेका चौथामाग | 
प्रा० दुकान-( करा? दूकान ) 9० 
हाट, सौदा रखने बेचने री जगह । 
सं० दुकूल-१० कपड़ा, बख्, रेशमी 
कपड़ा, महीन कपड़ा । [राग। 
प्रा० हुगुन “(४० द्िगण ) १० दूनी, 
प्रा० हुगुना-(सं० द्विगुण, (द्विल्दो, 
गुणन्गुनाहुआ)गु ५ दूना, दोगुना | 
सं० ढुग्ध-(दुद्-दुहना) सम पु०दूध, 
क्ञीर, पथ। 
प्रा० हुचित) (स०द्विवित्त,द्वित्दो, 
दुचिता | चित्तन्मन) गु० जिस 
को दुबिधा लगीहो। दोमना, दुब- 
बैल, व्याकुल | 
प्रा० दुत- सं*द्रवा दुर ) नि० बो० 
दूर हो, परेजा, निकल भाग, 
चलाना | न 


दुतकारी,बख्री ० ताड़ना;। दुत- 

कारना,डाटना,मिड़कना, घुरकना । 

दुतदब॒क-पोल मिड़की, 

घुरकी, ढटाट | 

(सं० चुति ) स्रीं ० चमक, 

हुति| चटक, भड़क, सुम्दरता, 
प्रकाश | 

प्रा० धार | ( दूध ) गु० दृधेदेंने 

दुर्घंछ्ध बाली, दुधारी,। 

सं० दुंदुभि- ( दुन्दु ऐसे शब्द से, 
डभज्मरना ). पु० धौंसा, नगारा, 
डका, भेरी, र परुण, हे एक राक्षस 
जिसको वालिने मारा | 

प्रा०हुपट्ठा-(सं०द्विन्दो।एट-कपड़ा) 
पु० दो पाट का कपड़ा जिसको 
दोनों कांधों पर डालते हैं, बहुत 
बार एक पाट के कपड़े को भी दु- 
पट्ट! बोलते हैं | 

प्रा० दुपट्रातानकेसोना-शेल ९ 
अस्लाव्रधानी से अथवा वेफ़िक्र होके 
सोरहना | 

प्रा०दुपद्टाहिलाना वा फिसनो- 
बोल० सन्धि के लिये मोहछत या 
अवकाश चाहने के लिये झरणेडा 
हिलछाना, क्रिला या गढ़ बैरी को 
सौंप देना । 

प्रा० दुपहरिया-( दोपहर ) 9० 
एक प्रकार का फूल, मंध्याहपुष्प 


दि  ओषरमाषाबोष। श११.. ५... हुई | 
रे जुछ दोपहर का। / + 
प्रा० दुविधा -( सं* द्ैविध्य/ दिल 
7 दो, विभन्पकार ) ख्री० सन्देह, 
खटका, दुचिताई, पसोपेश, सं- 
कराविकलत | 
प्रा० दुबछा-( सं दुबबैल ) गुण क 
मेज्ञोर, दूबर, निवेल, २ पतला, 
कृश, ज्ञीण । 
प्रा० दुभाषिया-: सं" द्वित्दो, 
भाषान्जोली ) ऋ० पु० दोनोंगोर 
थी बोली समकाने बाला, एफ 
बोली से उल्या करके दूसरी बोली 
में समकझानेवाला । 
| सं० दुर | उपस० बुरा, दुए,भद्यु म, 
छुसू | नीच, तुच्छ,अवज्ञा करने 
योग्य ( जैसे दुवचन, दुभन।दुर्बृद्धि, 
दुर्दिन आदि ) २ अनुवित,डलटा, 
असत्य,भूठ ( जैसे दुस्त$) १ निषेध, 
कम, नहों, ४ कठिनता से, दुख 
से, यह उपसगे सु का उलट है ) | 
दुर्ना-क्रिंः अ० छिपना, 
लुकना । 
सं० दुरंत-( दुर+ अन्त) गु०अशा- 
नव चंचल। दुष्ट; ढीठ, कुकर्मी । 
नं०दुरंतिक्रम -(दर+ भतिक्रप) गु० 
, दुस्‍्तर, कठिन । 
० दुशग्रह-( हुर्‌+ भा ग्रह) ग्रइस 
लेना कम ० दुई खसे 
8:6005%, कक की हैः 


























सें5 ह॒राचार-( इरन्‍बुरा ओचार- 
चलन ) भा० 'पु० बुराचलन, बुरा 
व्यवहार, अन्याय, अधम, पाप, गु० 
दुष्ट, जिसका बुरा चाल चढनहो | 

सं० दुराचारी ( दृराचार ) गु* दु, 
पापी, अन्यायी, अधर्मी, भ्रष्ट, पा- 
पात्पा । 

सं० दुरात्मा(दर-दुए,आंत्मा>चित्त, 
मन ) गु० दुए, पापी, अपमी । 

सं० दुराधर्प-( दुएनदुस्‍खते, आन॑- 
घृपू-जीतना, दबागा ) गु० जो 
दुश्ख से जीता जाय, जो शत्रु से 
नहीं दबे । [काना । 

प्रा० दुराना- कि? स० जिपाना, लु* 

सं० दुरालाप ( इुर-चबुरा, आलाफ- 
बोलना ) १० गाली, दुवैचन | -« 

प्रू० दुसव-( दुराना ). भा० .पु० 
छिपाव, लुकाव । 

सं० दुशशा-( दुएतबुरी, आशा 
आस ) ख्री० बुरी आशा, नौच 
आशा | >> 

सं० ढुरिति-( दरत्डुरी जगह, इणर 
जाना .) पु० पाप, अथमे | ; 

से० दुरुक्क-( दुरत्बुरा, _ बक्तन्कडा 
हुआ, बचरूऋुदना ) 9० 
हुआ दुर्वचन, ह 


[सं० इस्क्लि ( 













जयुरो क 
. से कहना, मुह॒र्मिल कहना, 

__ जैसे पानी आनी, रोटी ओदी । 

सं० दुरोदर 9०. जुआं का खेल, 
जुआरी, कपटी, 'घूते/व्यवह्वार, व्य- 
बहारी | 

सं० दुर्ग ( दुर-कठिनता से वा दुःख 
से, गमजजाना जहां ) पृ० गढ़, 
कोट, क्रिछ्ा, घाटा, २ एक राक्षस 
का नाम, गु० कठिन, अगस्य, दुर्गम्य । 

सं०दुगेत ( दुरू-दुःखसे,गमजाना ) 
गु० दु'खी, दौन, कंगाल, ग़रीब, 
दरित्र, २ छीछालेदर । 

सैं० दुगति (दस्-ड॒री,गतिरदशा ) 
भा० ख० बुरी दशा, दुर्देशा, बर- 
बादी, खराब, ग़रीबी, नीचपन, 
अधपता, २ नरक | 

सं० दुगेन्ध-( दरुत्बुरी।गन्धत्बास) 
स्री० बुरीबास, कुतास, बुरी 
महक, बदवू । 

सै० दुर्गम 4 दरंन्‍्कठिनतासे, गमर 
जाना ) गु० कठिन,औघट,अगम्प, 
बिकट, दुशवार।, गुज़ार, २ गेभीर । 

सें० दुर्गी ( दुग एक राक्षसका नाम 
उसक्रो मारनेवाली देगी ) नैसे दुर्ग 

: प्राठमें लिखाहै कि “तत्व च बधि- 

+ध्यामि दुर्गेभारूगपहासुरप । दु्गदे- 

बीतिविख्याता ” अर्थ-देवी कहती 


: है कि मैं वहां दुग नाम अझुर को 
5 ब्रारुंगी तब मेरा नाम दुगो असिद्ध | 
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है] 

होगा, ख््री० देवी; भवानी, काली, 

भगवती, २ दुशपाठ, दुर्गा पाह।स्स्प, 

दुर्ग चरित्र, जिस - में दुर्गाकी महिमा 

लिखी है.। 

सं० दुधट-( दुर-्कठिन, घटल्चेश ) 
गु० कठिन, औघट, विक्रठ, अगम्य ! 

से० दुजन ( ढए-दु8,ननत्मरुष्य ) 
पु० दुष्टमनुष्य, गु० दुष्ट, छुरा, नीच, 
बुरा करनेवाला | 

सं० दुजेय-( दुरत्कठिनवा:सें/जि5 
जीतना ) गु० जो कठिनतासे जीतने 
में आबे | 

सं० दुर्देशा ( इसत्बूरी, दशारहा- 
ल्ञत, अवस्था ) ख्री० बुरी हालत, 
आपदा, बिपदा, अभाग/ - चुरी 
अबस्था, दुर्दिन। 

सं० दुर्दिन ( दुस्ल्बुरा, दिन ) पु० 
बुरा दिन, ऐसादिन जिसमें बादल 
घिरे हुएडों और अंधेरा होजाय | 

सं० दुर्नीति ख्नी० दुष्नीति, बुरा 
न्याय, खराबइन्‍्साफ़ | 

सं०दुबैल-(दुरुत्यो डरा वा नहीं।बल< 
ज़ोर ) गु० नि, निबल; दुबला। 
असपरथथ, बल ही न; कमज़ोर | 

सं०दुवुद्धि- दुरु-बुरी,बुद्धिल्सपभ) 

गु० मूक, भोंदू, अनाड़ी,. अज्ञात 

नासमभ, मन्दबुद्धि, बदझक़ल | 


| से इभेगा। ( दुएत्बुरा, भगरआाग ) 


ख्नं।० बह सनी जिसको इसका पी 






। 
चचन, दुवोद 5. - हा वर 
सं०दुवीद-(दुरल्ब॒रा, शद कहना 
३० गाली, बुरा वचन, दुर्वचन, 
बुरी बात, दुष्णाम | 
सं०दुर्वासना-( दुर-डुरी, बासना 
>|च्छा ) ख्री«बुरी इच्चा,खराब, 
ख़्वाहिशि | 

सं०इवीसाः-( हरतबुरा, वा ढशा- 
बना, वासस-कपड़ा ) पु० एक 
ऋषिफ़ा नाम जो अन्रि! ऋषि का 
बेटा और शिव का अंश था, २ 
मैला कपड़ा, मलिन बख्र । 
सं*दर्विपाक- इर-जुरा, विपाक 
“फल ) पु० बुराफल,बदनती ना, 
बदक्रिस्पती, दुदेंव, अभाग्य | 
सं०दुर्वेष्य-( दर।ब॒घ्, +य, बुध 
>जानन/)म्मे «पु ०कठिनता से जा- 
नने योग्य,गुश्किलसे जाना नाय | 
प्र।०दुलकी -ज्री* घोड़े को एक 
चाल, कूकर चाल । 
प्रा०इुलड़[-( दोलड़ ) ए०दोलड़ 
दो माला, गु० दुगुना | 
प्रा०दुरूत्ती-( इल्‍दो, लाव पांव की 






















सं«दुर्भाग्य-( दुरखबुरा, भागवरूभा- 
गे) गु० अभागा, भाग्यहीन, क- 
मज्रूज़्त | 
सं«दुभिक्ष -( दुस-नहीं, भिक्षा जाने 
की वस्तु, ) पु० काल, अकाल; 
कुसमय, असमय । 
सं“दुमेति-(६२-ब॒री,मति-बुद्धि ) 
गु० मुख, अज्ञान, दुबंद्धि, मंदबुद्धि 
ख्री० बुरीसमक, बदअक्त । 
सं०दुमद - (दर-बुरा।मदरअमिमान) 
गु० जिस को बहुत अथवा बुरा 
घर हो, पु० एक राक्षस का नाम । 
| संन्दुमुख-( दस्तडुरा, मुखल्झुंद ) 
गु० जिप्त का मुँह बुराहो, २ कड़ी 
बांत बोलनेवाला; पु० एक बन्दर 
का नाम, २ एक राक्षस का नाम । 
सं«इर्योधन-(दुरदुःख से वा दुरी 
तरह से युए-ल ड़ना ) पु० धृतराष्टर्‌ 
का बड़ा बेटा और कारवों का मु 
ख़िया जिसने अपने चचेरे भाई 
युपिष्ठिर आदि पांडवों से लड़ाई 
की थी बह लड़ाई महाभारत क- 
हल्वंती है | 
सं०दुर्लभ्च-(दुरुऋठिनता से लग 
ज्पानां ) गु० जो दुःख से मिले, 
'दुष्प्राष्य, अलभ्य, २ अनोखा | |... 
सं“दुवैचनर-( दुस्लबरा बचनरल |... 
बोल ) पु० गाली, बुरी बात) हरा 

















ह्ुल 
. दुलहन | ख्री ० बनी, बनरी, 
इलहिन | कही ३४ 


प्रा० इलहा 
ह््ल्हा 
प्रा०दुछाई-( दुत्दो + लाय-परत) 
ख्रो० रज़ार, दुलेया | 
प्र०दुरूार-पु:प्पार,सनेह,पी ति,पेम । 
प्रा०दुवार -(४८द्वार)३० दरवाज़ा । 
प्रा० दुशाला-ए०शाल का जोड़ा । 
से० दृश्चरित- ढुः + चरित, चरू 
चलनः) भा० प० दुराचार, बदच- 
लगे, दुष्ट व्यवहार । 
सं ०दुष्कर-(द२-दु ःखसे,कऋकर ना) 
स्पे व्पु ०कठिन,असाध्य, जो करने में 
कठिन हो, मुश्किल । 
से*दृष्कर्म्म-(दुर-ब॒रा, कम्मे-काम) 
पुण्बुराकाम,कुकरम,पाप,नी च३स्मे। 
सं«्दुष्कृर्मी-( दुष्कम्म ) क० पु० 
प्रापी, दुरात्मा, अधर्ी; कुकर्मी । 
सें० दुष्ट-(दुएरबिगढ़ना, भ्रष्ट होना, 
बा बुरा करना ) गु० बुरा, दुनेन, 
कुशन, नीच | 
सं० दुष्णाम-(दुए+ नाम) «बुरा 
नाम, गाली; अयश, बदनाम | 
सं«दृष्टता- (द/)ख्री ०इरारै,खोटाई । 
सं<दुष्प्राप्य-(दृर-कठिन्तासे, प्राष्य 
पाने योग्य )गु० दुलेभ,दुःखसे वा 
कठिनवा से पानें योग्य । 


| पु० घर,बनरा, बना। 
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द्जा 
प्रा० दुसह-(सं*६ु।सह) गु०दुसः 
शब्द को देखो । 
सं०दुस्‍्तर-(दछूदुःखसे,तृ-पारहो ना) 
गु० कठिन, जिस का पार होना 
कठिन हो | 
प्रा०इुहना--(सं*दोहन,दुह्र-दुइना ) 
क्रि० स० दोहना, गाय के थनों में 
से दूध निकालना । 
प्रा०दृहृराना-क्रि९ स० दूनाकरना, 
रदोहराकर कहना,वा रबार कहना। 
प्रा०दुह्ई -( सं  द्ौच्दो, हाहार्द्ाय, 
अर्थात्‌ दोनों हाथ ऊंचे कर के 
पुक्ारना ) ख्री० न्याय के लिये 
पुकारना, पुकार, २ सौंतद, शपथ, 
नेसे “४ नन्‍्ददुद्ाई ” | 
प्रा० दृहाईतिहाई करना-बेल ० 
बारबार पुकारना । 
सं०दुहिता -( इंहलदेना, वा दुहना 
जो माबाप के धन को दुह्मकरे 
या जिसको देते रहें ) ल्ली० बेटी, 
लड़की, कन्या, पुत्री, सुता | 
प्रा० ढुहूं -( ४ दो ) गु०दो,दोनों । 
प्रा० दूज-(सं*द्वितीया)ख्ी ० दूसरी 
तिथि | 
प्रा० दूजबर-( सं ०द्विजायाबर द्विल 
दूसरी,जाय।रूपत्नी,बरूदुर्हा) १९ 
बह मनुष्य जो दूसरा ब्याहकरताह | 
प्रा०दूजा-(सं द्वितीय) [० दूसरा,और । 





हैते... ्रीधरभाषाकोप । ३१५ 
सं० हूत-(दु+* जाना) पु०समाचार | ना, अवज्ञाकरना, खराबररना, 
लेजानेदाला, संदेशा पहुँचाने| बचना; ठलजाना, अछग रहना | 
बाला, एलची, हरकारा | प्रा० दृस्करना-बोल ० हटाना, स- 
संग्दृतिका | (३१ ) क्ली? समा- | रकाना, दालना, हँकादेना, 
ढू्ती | चार पहुँचाने वाछी, | काछदेना । ५ 
संदेशा लेजानेबाढ्ली, २ कुटनी, | प्रा० दूरहोना-बोल० हतना,अलग 
नायिका | होना,टलना,निऋलजाना,सरकना। 
आ्रा० दूधू-(से० दुग्घ) मई ० पु० दुग्ध, | प्रू० वृरहो-जोल ० चढा जा, परे 
पय, क्षीर,२ किसी जड़ीका अथवा | हों, निकल भाग | 
पौधे का रस । सं० दूरदर्शिता -भा० धु० दूर से 
प्रा० दूधाधारी (४० दुशबाहारी )| देखना,पाण्डित्य,विवेकता।दूरेदेशी॥ 
क० पु० दूध पीके जीतनेवाला । | से० दूरदर्शी-( दुरुूदूर से अर्थात्‌ 
प्रा० द्धाभाती-(दु्+ मात) जी ० | पहले से दर्शी-देखनेवाला, हश> 
व्याइके चौथे दिन एक रीति होतीहै | देखना) ऋ० पु० दूर से देखनेबा- 
जब दुलहा और दुलहिन एकसाथ | हे) पहले से जाननेवाला, अग्र- 
बेठकर खीर खातेह। [ दोहरा | | सोची, पु० पण्डित, विवेक्री,ज्ञानी, 
प्रा० दूना-(सं ०द्विगुण) गु०द्विंगुना, कं २गीष | [ पु० निंदक । 
प्रों० दूब-( से०्दूष,इृ5(८हिंसा क- | से? देपेक-(दुफ्न्दोपी होना) ० 
रना, अथीत्‌ काटना ) ख्रौ० एक | से? दूपणु-(दुए-दोपीहोना, मो 5घु5 
प्रकार की घास । दोष, निंदा, चूक, अपराध, अप- 
प्रा० दूबर (सं*्दु्वल) गृ दुबला, | , "द) शल २ एक राक्सका नॉम। 
कपज़ोर, २ दु्बह ४ ( दुर-दुःख से, सं० दूषणीय -(दृए्‌ न अनीय) म्पै० 
वहुल्‍लेंचाना ) कठिन । , ३ निन्‍्दायोग, दुए, बदनाम 
| सं० दूर -(दुरूदु्खसे, इए-जाना) | सं० दूषित -(दए-दोपीहोना 
ख्रौ० बीच, दूरी, गु? परे; अन्तर, 
अल्लग, न्यास, बीच । 






























द्स ओधरभाषांकोष । ११६ देव 



















दूसर ) ( से० द्वितीय )-गु० | रना ) पु० दशशेन; काल; घूरमाः 

दूसरा | दूजा, और | देखना । 

प्रा० हृग( ४०६क, दृशनदेखना ) | सं० हृष्टिशशि 3० पहदेक; शिव । 

प्रा० देखन[-( सं" इशच्देखना ) 
क्रि० स० लखना, दृष्टि करना, ता- 
फना, निद्ारत्रा । 

प्रा० देखना भालना-बेल०्सच्ची 
तरह से देखना, देखना; ताकत) 
निहारना । 

प्रा०देखादेखी शेल "ह्िस्काहिस्की, 
बरावरी,देखनेसे, रआ।पस पेंदे खना | 

सं०देदीप्पमान **४९ चमक्रौछा, 
ज/ज्वल्यपान, चमकदार । 

प्रा० देनलेन (देनालेना) भा ६० 
व्यवहार, पलटा, व्यापार, बनिज, 
बैपार, देवालेई, साहकारी । 

प्रा० देना ( सं० दान, दानदेचा.) 
क्रि०स“देदेना, देडालना,सोंपना, 
त्यागना । [ देनालेना | 

प्रा० देनापाना[-बेल० हानिल्ाम, 

प्रा० देमारना जल * प़ढकदेना) 
पद्धाड़ डालना । 

सं०देय-दाल्देना)मी ० धु०देनेयोग्य 

सं०देव (दिगल्खेलना,वा सराइना) 
पु० देवता, २ परमेश्वर,रे राजा, ४ 


ण० पु० आंख, चक्षु । 

सं० हढ्‌( हृह्न्बढ़ना ) गु० कड़ा, 
कठोर, मज़बूत, पोढ़ा,पक्का,अचल, 
गांढ़५, ठोस । 

सं० हृढता-(छढ) भा० स्ली० पका- 
बट, मज़बूती, पोढ़ाई, कठिनता, 
ठोसपन ! 

प्रा० हटाना (सं०दद ) क्रिए स० 
मज़बूत करना; पका करना, पोढ़ा 
करना, सबल करना | 

सं० दृश्य- (रश>देखना) मी ० पु० 
देखने योग्य, दशनीय, २ मुन्दर, 
मुहावना, पनोहर । 

सं०्हृश्यमान ०३१ देखनेयोप्य, 
दशनीय़, देखने क्राविक । 

सं० दृष्ट ( द्शन्देखना ) म्मै० पु० 
देखाहुआ।, प्रकट, जो देखनेमेंआ वे | 

सं० दृष्टकूट- १० पहेली, छिए्र, क* 
ठोर, कड़ा । 

सं० दृशन्त (६९-देखा, अन्तरआ- 
खिर, पार ).पृ० उदाइरण उप- 
पा, बराबरी । 

सं टृष्टि( ध्एन्‍देखना ) भा० 


स्री० देखना, दशन, दीठ, नज़र, |. देवर) ५ ब्राह्मणोंका उपनाम/दे दा 
शऑंख। |. | दल, मेकंगुर पूज्य; पूजने योस्य। 
: सं० दृष्टिपात-(दष्ट+पात/'हु्गगि- | सृं० देवेक॒( विवल्लेछता/ वा चर 

























- कना)पु० औ कृष्ण को नाना और सं०देवर दिबल्लेलना 


| देवकी का बाप | छोठामाई। भैसे “' 
५ े 
सं"देवकार्य्य-( देव-देवता, कार्य | प्रा०्देव-( भं> देवालब )8० 
काम ) पु० पूजा होम आदि | मन्दिर,गकु द्वारा, देहरा । 


| हैः ३ (देबक)सखत्री? देवक | सं०देवछोक ( देव+लोक हर 
देवकी | राजाकोबेटी, वसुदेव | देववाओंके रहने का स्थान, स्व- 
कौखी और श्रीकृष्णकी मा । | सात लोकों ३ 3५ लोक 
० देवकीनन्दन-( देवकी +नंदन| , ५ गा शब्द का देखा )। 
से >बेटा ) १० श्रीकृष्ण। सं०देववाणी-(देव +- वाणी, खी० 
सं०देवगुरु-'देव + गुरु, ए ० दंबता- देवताओं ३ बोली, संस्कृतमाषा 
ओ का गुरु बृहस्पति | सं*देवास्थान-(ैव 8 स्थान) 48 
सं'्देवगृह-( देव+ शव ) १० मे | 'न्दिरदेवालय, देवल, गकुरद्वारों 
दिर,देवालय, देंहरा, ठाकुरद्वारा | प्रा (५० समा प 
० ९४ 
प्राण'देवठान-( सं० देवोत्थान ) २ ( देना? देनकालसउ कमल 
प्रा०देवाल-( दैना-) छु० देने: + 
सं०देवालय-( देवचदेवता आलय 
>जगह) १० मन्दिर) देवस्थान, दे 
ल.ठकुद्गाग,देहरा,व्स्वगे ।..] 
सं०देवतरंगिनिं ६ देवल्देवता, द- 
रक्षिनि-नदी )खत्री० ग्रेगा 


पु० कातिकसुदी ११ जिस दिन 
विधा चार महीने की नींदले जा- 
गते हैं । 
सं०देवता- (देव) १० देव, अमर । 
सं“देवद[रू-7( देव+दारु अर्थात्‌ 
जिस पेड़की लकड़ी देवताओं की 
प्यारी है) ५० एक हक्ष का नाम। 
सं“देवदेव-( देव + देव ) एु० दे- 
बताओं का देवता; महादेव । 
०देवनांगरी-( देव-देवता, ना। 
प्‌ गरी>नगर की ) ख्त्रीदेवताओं के | ' देंग्वा, २देववाकी स्री, $े सनी | 
नगरेके अक्षर अथज्ा देवाताओं के «देवोत्थान 
नगर की भाषा, शास्त्री अक्षर, 
' “शुडहिंदी भेत्षर, २ हिन्दीभाषा, 
नागरी बोली | 5 


दहत « ओऔषरभाषाकोष | शे८ट... देही 
रे की इच्छा फरनेवाला; खैर- 
ख़्वाह मुल्क । 
प्रा०देशी -(सं ०देशी) गुद्ेशका-। 
सं०देशोन्नति-(देश +उच्नति)्ली ० 
देशकी बढ़ती, देशकी हृद्धि, मुल्क 
की तरक्षी । [ तन। 
सं०देह---(दिह-बढ़ना)ख्री ० श्रीर, 
प्रा०देहदराना “बोल गुस्त अंगों 
का ढकना । 
प्रा“देहसंभालना - बोल सचेत 
होना, यैतन्य होना, हरस रखना, 
आप पे आना । 
संण्दोग्धा ( इ१+व,दुहू८दुइ़ना ) 
क०पु०बत्स, बछड़ा, २ अह्ीर । 
संग्दोग्घ्ी -( दुद्+तु+ई )ब्बी ० 
घेनु, भ।, गाय | 
संदेहत्याग ( देइ+ त्याग ) ० 
मरणा, मौत, मौच, प्राणत्याग । 
प्रा०देहरा ( सं"देवच्शर ) ए० देव 
ता का मन्दिर, देवल, ठाकुरद्वारा, 
देबालय । 
सं०देहली (देहच्लेपन, ( लिह॒ल्‍ले, 
पना ) और, छा>केना ) खतरी८दो- 
नों कियाड़ों के बीच का काठ 










- देश, पृथ्वी का खेड, मएढल, चक्र, 
प्रदेश, स्थान। 
सं०्देशद्शामिज्ञ-%९ ५० देश 
की दशाकाज्ञाता, मुल्कह्ली हालत 
का जानने वाला । 
प्रा०देशनिकाला- ( देंश+ निका- 
लना'३०अपने देश से निकालना | 
सं"्देशभाषा( देश+ भाषा )ब्ली० 
देशीभाषा, देशक्ी बोली | 
सं०्देशस्थ-( देश+स्थ ) क० 5 
देश में टिका, मुल्क में ठहराहुआ | 
सं०देशाचार-(देश + शाक्ार)१० 
देशकाव्यवहार, देशकी रथ तिभांति । 
सं०देशाटन-देशन्युर्क/अव्न-फि- 
रना)पु०देश में फिरना,सफ़रररना | 
सं०देशाधिपति-(देश+ झविषति) 
पु० देशका राजा, देशका स्वामी । 
सं०देशाधीश- (देश + अधीश)प१० 
देशका राजा, देशका स्वामी । 
सं"देशान्तर-(देश-सुर्क, भन्‍्तर- 
दूसरा वा दूरी ) पु० दूसरा देश, 
विदेश, २ मध्य हरेखासे पू्वे अथवा 
परश्चिपको किसी जगह की दूरी,- | दिहली, ददलीज़, २ फ़ाटर,द्वार, 
इंगलेंडके धरगोलजाननेवाले ग्रीनच | डेबढ़ी । [जीबबारी 
शहरसे और हिन्दुस्तान के ज्योतिषी सं०्देही (देह) क० पु० आरणी । 
लंकासे देशान्तरका हिसाब करते हैं। प्राथदेही -( ४० देह ) खली कह, 
संग्देशहितेषी-7९ ३९ देश की। शरीर, हन।. ... «« 


दवैत्य ओीधरभाषाकोप । ३१६ . दोष, 

दोजीवा ( सं* द्विजीब?द्विल 
दो, जीवज्याणी ) ख्री ० /भणी, 
गंभेवती, पेटसे । गे 

प्रा० दोजीसेहोना -बोल० पेट से 
होन', ग भणी होना । 

प्रा० दोनां। 2९ पत्तों का बना 

दोना | हुआ बरतन जिस में 

तरतारी मिठाईआदिलेकरखातेहँ । 

प्रा० दोनाली (४० द्विनाक) खी० 
दो नल 9 बन्दूक़. [ उभय | 

प्रा० दोनों ( सं? ढ ) गु० दोऊ, 

प्रा०दोबे ( सं? द्विगेदी, दो बेद 
जाननेबाला ) पु० ब्राह्मणों की 
एक पदवी अथवा जाति। 

सं० दोला-( दुल>मूचना ) धु० 
हिंडोला, कूलना । 

सं० दालन (ुल-+अन) भा० पु० 
अऋलना, पेंगना । 

सं० दोलिका-(दुल-भूलना)श्ली० 
ऋला, ।ह_दोाला । 

सं० दोष-(दुए-दोपीहोना) भा०पु ० 
चूक, भूल,अबगुण, अपराध,कसूर । 

सं० दोषा-ज्ली? राजि रात |. 

० दोषना-( दोष ) क्रि० स० 
।अश्याना | दोषलगाना, कलेकलगाना; दाग _ 

प्रा० देहों (देना) क्रिग्प०्दूंगा। | जगाजा। ते 

प्रा० दो ९ द्वि) शुर दूसरी संख्या, | ० दोषारोपण 
हे ( एक, २। है 

प्रा० दोऊ-( सं> द्ौ ) गु० दोनों । 


सं० देत्य (दिति। पु० दितिके बेटे, 
राक्षस, अमुर । 

सं० देत्यगुरु-( देत्य+गुरु ) पु० 
राज़ासों का गुरु; गुक्रा 

स्न्देत्यारि-< त्य +आरि)पु०बष्णु, 

सं० देवज्ञ-(दैव +ज्रनानना ) क० 
पु० ज्योतिषी, नज्लमी । 

सं० देन्य -भा० १० दीनता, दुःखी- 
पन, ग्रीत्ी,ज्ाच री, वेबसी | 

सं० देनिक भा० पृ० दिनका, रो- 
जाना, रोज रोज़ | 

मं०देनिकवेतन-१० रोजकीपज़दूरी। 

सं० देव ( देव ईश्वर, अर्थात्‌ ईइबर 
जआयाहुआ, वा ईश्वर का ) प० 
भाग, प्रारब्ध, करमका फल, २ सं- 
योग, ३ईश्वर, विधाता,गु० ईश्व्रका । 

सं० देवात्‌) ( देव ) क्रि० बि० 

की संपोग से, अचानक, 

अकर्मात्‌ | 

सं० देवानुरागी-(देब-+भबुरागी ) 
क० पु० ४श्यर का प्रेमी, इश्वर 
अक्त,खद्ा परस्त | [मानसे | 

सं० देविक _० देवताओं से, आस 

सं० देहिक-श० देहरी, शरीर की, 






















- ज्याना, ऐेबलगाना । [ अपराधी । 
सं० दोषी-( दोष ) गु० पापी, 
प्रा० दोसाद-9० नीच जाति जिस 
का धंधा सुअर पालने का है | 
सं० दोहता-(सं० दौहित्न, दुहितर 
बेटी ) पु० बेटी का बेटा) नावी, 
दोहती-बेटी की बेटी, नतिनी । 
प्रा० दोहन[-(से ० दोहन, दुह- 
दुददना)क्रि०स ८दुहना,दूवर्खी चना | 
सं० दोहनी -(इह-दुइना जिसे ) 
ख्री० दूधदुहने का बरतन | 
प्रा० दोहर - ( दो ) खी० दोहरा 
कपड़ा, २ मियान। [दोहा | 
प्रा० दोहरा-( दो ) गृ९ दूना, ए० 
प्रा० दोह्य-( सं"द्विए्दा ) पु “दो प॑द 
का छेद 2८ मात्रा वा छेद प्रथम त- 
तीय चरण में तेरह २ और द्वितीय 
चतुर्यचरणमेग्यारह रपात्रा होती हैं, 
प्रा० दोंगड़ा -३०भारी वर्षा । 
प्रा० दोड़धूप-भा * ली ० परिश्रण, 
प्रिहनत । 
प्रा० दौड़ प्ूपकरना बोल इहुत 
मरिहनत करना, प्रिश्र॒मकरना | 
प्रा० दौड़ना-( सं० धोर-जोर से 
अलना ) क्रि०णअ० भमागन!, जल्‍दी 
से चलना, डपटना, चढ़ना । 
प्रा०दौड़ादोड़ी-बोल *पावाधावी । 
इड़बड़ी, उतावली ।...... 
आ० दोड़ाहाौड़ना) गु० दौड़ने 


भीषरभाषाकोष । १२० 





बाला, इलकारा, अगुबा, दूत । 
प्रा० दौरी-ली०' दोझूरी,-चोगेरी । 
सं० द्युति-( इंतःचपकना) ख्नौ० 
चमक, प्रकाश, सुन्दरता, दीपि | 
सं० द्ुतित -(इव्‌+-३त) क० शु० 
प्रकाशयुक्त, प्रकाशवान्‌ । 
सं०्द्युवत्‌-(दिव + सदू,दिव5खगे, 
सद-रहना) क० पु० स्वगेस्थ,खग 
नित्र/सी, ब्रिहिश्त का रहनेबाला | 
सं० द्त-(दिदल्‍्लेलना) पु०पांशा 
खेलना, जुआ | 
सं०्द्तकार-(इतरहुआ, कारत्क- 
रनेत्ाला, छुृत्करना) पु० जुवारी, 
जूथ देखनेबाला | [देवलोक । 
सं० द्यो-(देव + 7) ७९ ए०सवगे, 
संध्योत(इव्‌+ अ)३ ०्परकाशदी पि। 
सं० द्योतक(इक्तचपकना) क ० पु० 
चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला | 
सं० द्योतनइव्‌ +झन्) बा ० पुश्म* 
काशकररना,जाहिरकरना,प्रकटकरना | 
प्रा० द्योगनी-( सं० देवर ) सनी 
देवर की ख्री । 
सं० द्व-(दुुजाना) पु० रस, आकर, 
रथेग,गु० पिघलाहुआ,बहता हुआ। 
प्रा० दवना- (४९ हब ) क्रि३ ० 
पिघलना, २ कृपालु होना, कोमल 
चित्त होना ॥ * 


सं० दरविश-० घन, किया मैग़ा। 





हे दुरूजाना) * | “ग़न।इस्ती, कुछ र, कुरडा ड़; प्चणह 
एलकेः अंसास्कस्तु; पदार्थ, हे न्याय | ताक तेज्ञहवा। - हि 
में नो मकार के दब्य हैं ( ह 'घस्ती, | से० दुमेश्वर-( इस ईख़ुर) प% 
%पानरी, हे झाग, ४ हवा,» झाकाश, | चन्द्रमा, ताल , द॒ज्ञ,- अश्वत्यइुत्त, 
इंसमय,७दिशा,८ आत्मा, € मन ) | पीपर | 
४ ओऔषष, दवाई । सुं० दोएु -( इग्ए्डेढा रत बा 
से० द्रष्ठग्य--( दश्‌+तव्प, ह्शूलदे- | द्वुजाना ) पु० द्रोणाचा जिसने 
खना ) म्मै० पु ० देखनेयोग्प, दश- | पाणइवों और कौरवों को धनुषावि 
था सिखलाई थी, २ चार 


नीय, क्राबिलदीद । 
सं० द्रष्ठर( ध्य+ 6) 5० पु दशक, | का परिय्राण अथवा झाठ सेर, ३ 
काछा कावा | 


देखनेवाला, नाज़िर । 

सं० द्राक्षा--( द्राइू्चाइज्ा ) खी० | सं० दोह-( इ6-बुरा चीतेनां ) पु० 
दाख, अंगूर । बर, ल्लाग, द्रेष, ढाह, इप।, विरोध | 

सं० द्राघणु-/ब+ अनद्राप्र-्भा | प्रा० दोहिया-(सं०द्रोही) गु-द्रोंझी, 
याम वा श्रप ) पु० श्रम, मेहनत । | देषी, बैरो । 

सं० द्राधित-&8+ इत) म्मै० ९० | सं० द्रोही-( और ) सु वैरी, द्ेपी, 
श्रमित, थकित | विरोधी, द्रोहिया, 2 

सं० द्वावक द्वावी-( इ>वहना ) | सं० द्ौपदी-( इ१द ) ख्री० पंचाल 
क० पु० बहनेवाला। पतला हो- | देश के राजा द्रुपद दी उड़ी; भौर 

 नेबाला | पांचों पांडवों की खतरी | 

सं० द्राव-(ह>बहना, चलना) शोर सं० द्द्ध- (दे दो-दो दो)पु ०ज्ञौ ढ़, 
३० बहाव, खबण, चाल, अक्े, | युगल, २ कलह) भगड़ा, 
शंखद्राव | ३ व्याकरण में एक समास का नाम, 

सं० दुत-( दुल्‍माना ) गु& जरूव; | ४ रांगद्ेप । अपर २४ 
तुरन्त, शीघ्र, भठपट । सं०द्वादु्श -(द्विल्‍्दो,देश-दूस)।० 

से० हुम--( इच्दाली: झुात्‌ जिः | बारह, वारहवां । 
सके ढालियांडों, दुुजाना ) इ० जल द्वांदश) खी० वार- 
इच्, पेड़, रूख, छावर, 

सं० दुमरारि-6 इस भरि ) ३० 


















द्वार 





जो ८६४००० बरस का था | 

सं० द्वारं-(ुरुढऊना)पृ०दरका जा, 
किंताड़, २ राह, मांगे, उपाय, 
कारण | 


सं० द्वारका -( दार|उपाय, अथीत्‌ ॥ 


मोक्ष का डपाय जहां हो ) ख्री० 
एक पुरी का नाम जिसको श्री- 
कृष्ण ने समन्दर के तीर पर बसाई। 

सं०द्वारपाल- द र८दरवाज़ा, पाछ 
>खबर रखनेवाला ) पु९ डेबढ़ी- 
बान्‌; पौरिया । 

सें० द्वारा - (ह5ढकना ) क्रि० बि० 
कारण से, हेतु से, सहायता से, 
मदद से । 

सं० शक (द्वारव्योत्न का 

दारका | उपाय जहां हो ) 

ख्री० द्वारका, श्रीकृष्ण की पुरी । 

सें० द्विगुणु - (द्विच्दो, गुश-्गुना 
हुआ ) गु० दूना, दुगुना, दोहरा | 

सं० द्विज -(द्िच्दोवार, जनरगैदां 
होना ) गु० दोबार जन्‍मा हुआ 
पु० ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीन वर्णों के मनुष्यों को द्विज 
कहते हैं. क्योंकि ये. एक बार 
तो अपनी मा के ,गर्भ से पेदा 
होते हैं और दूसरी बार यज्ञौ- 
बब्रीतादे संस्कार से, जैसे स्मृति 


आीवरभापाकोफ | १२५७० 
अत दो के पीछे ) पु० तीसरा राहत बढ 0३ अपर इग।; अहज रविजवज पालन है 





जद! संस्कार्रेद्रिजउच्चते / ।अश्वे++ 
जम्प से शूद्र पैदा होता' है और सं- 
स्कार से ट्रिज कहलाता है। और भी 
४ झाहुस्प्रडपिजतन ट्वितीयेपौडिमय- 
सपने!” अर्थ एक बार मा के गभे से 
पैदा होना और दूसरीबार मौज्जी- 
बन्‍्धन - संस्कार से, २ दाता पक्षी 
आदि अण्डेसे पेदा होनेवालें जीव | 
सं० दिजराज-(दिनरआह्मण;रा- 
जनतरानजोां 'पु० चन्द्रपा, चांदि, गे 
रुड़, विप्र, शिव | 
सं० द्विजाति-१द्विजशब्दकोदेखो। 
सं०द्वितीय-द्वित्दों गु०्द्सरा,दूजा। 
सं० द्विधा-( द्वित्दी, पात्मकार ) 
क्रि० बिः दोपकारसे, दो तरहसे | 
सं०द्विप- द्वित्दों से, पाजपीना, हा 
थी पहले अपनी झुण्ड में पानी भर 
कर फिर अपने मुँह में उतारता है ) 
ए० हाथी, गज, हनन, नागक्रेशर । 
सं०द्विपद-( द्वित्दो, एदरचुलना ) 
पु० मनुष्य, राक्षस, देंबता, दो पेर 
से चढनेवाले । 
सं० द्विपायिन्‌द्वित्दो,पाज्पीता 
०० हस्ती, गज। 
सं० द्विंविद-( दिच्दो,विदूकज्ञानना) 
पु० एक वानरका नाम | है 


सं० द्वीप-(क्विदोनों ओर; आफ 


में लिखा है कि “ जत्मनाजायते पानी, अर्थात्‌ मिसहे से ओर 





हे जिसके चारों ४०१८-८३ पानीहों, 
हिन्दुओं के शाख्र में सातदीप लिखे 
हैं और हरणक द्वीप एक एक स 
भ्रद्व से घिरा है; सांतों द्वीपों के 
नाम, ? जम्बूद्वीप, रे कुश,  पन्त, 
9 शोल्पली, २ क्रॉंचे, दे शाऊ, 
७ पुष्कर । [गुलबधा । 
सं द्वीपिन-९ «व्याप्रभेद, ची ला; 
सं० किरिफ-ए०अपर,पधुप, भरा । 
सं० द्वेष--(द्विए-बेरकरना ) पु «द्रोह, 
बेर, ईपा, श॒ज्रुता, अदावत;दुश्मनी | 
सं० द्वेषक्‌-( द्िए+-अक ) क० पु० 
चैरी, द्रोही, शत्रु, दुश्मन | 
से० द्वेपी -( देष ) क० प० बैरी, 
जिशोधी, शत्रु, द्रोही | 
सं०्द्वेशा-क ९ ३० बेरी; शह्ल,दुश्मन । 
प्रा० द्वे-( सं* दो ) गु० दो । 
सं० द्वेधी भाव - ४: ए०तोड़फोड़, 
लड़ाई, भगड़ा, आपस की ना- 
इत्तिकाक़ी । 
सं० द्वैपायम * ए० व्यासजी । 
सं० दैंमालर - ९० गणेश, जरससन्ध/ 
जो दोमाताओं से उत्पन्न हो । 


3. न 
| से०घु-(भा-रखना,वा बेन्पीना) ४० 
/ २ कुबेर, ३ ब्रह्मा; 8 घन। 
[०काम करनेवाला, 


आ* बन्धक ३ | स्त्री 


सबकी इंटत कुक वे फाएफ : 








* ि 
ग्रा०पैधारी-(पैपा + भरीरशतु)शिः 
थिल, उदासी, दीला, पेशा न करने 
बाला | 
प्रा० घैंसना करिं/ अ४ फैजाना, 
गड़जाना, बुछजाना:। ५ 
॥० धकपकी चल. कँपकेंपी, 
पड़क,धरथरी, पड़घड़ा हट, घबरा हट, 
इड्बड़ी । पे 
प्रा० धकपधकाना[-क्रि ९ भ०कांपतता, 
पड़कत्ा, यरयरात्रा, पढ़पढ़ाना, 
फड़कना । 
प्रा० धकेलना-क्रि० स० बकेलना/ 
रेलना,  पकादेना, ठेलना, हलना, 
पेलना | 
प्रा० धकेलदेना शेल * ढक्केलना, 
घका देना, फ्रोंकदेना |. #; 
प्रा० धका*३० दकेल; ठेल; क्रोंक, 
गोला; रेल) टकर, हल 7 ०४ 
प्रा० धक्कादिना[-बोल * ब्केलना, 
ठेलना, रेलना, पेछना, ऋषना, 
हलता।। जिकछू पा! 
प्रा०्यकम पका जाल 
रेलप्रेल; ठेलमठेल। कशमकश |... 
प्रा० धज ( से०्थ्वज,लक्ततजाना 





घना 
डर बज | | [मंडात 
प्रा० धजा (से०श्वजा)ेल्री ० पताका, 
प्रा० धजीला 77० संदोछ/सजीला; 
र्वरूपबात , सुन्दर । 
प्रा० धज्जी (सं*घ्वज )ख्री ० कपड़े 
का अथन्ा का राज का टुकड़ा, ली र, 
कतरन, काठन, टुकड़ा | 
प्रा० धज्जियांउड़ोना जल? इद- 
नाम करना, बातों से हराना । 
प्रा० धज्जियांकरना जल हुफड़े 
रे करना । 
प्रा० पड़ || ( सं प्र-्रंखनी )ब्वी ० 
धर | विनेशिर की देह, रुण्ट, 
शरीर, काया । 
प्रां० घैड़के ( १ड़क॑ना ) खली पड़- 
बड़ी हट, धुकैधु की, फ ड़क, थरथरा हट; 
२ डर) भय । 
ब्रो० धंड़कनो किं? आऔ०' कॉपना, 
घुकधुकाना धंकधकाना; थरथराना, 
पंड़पड़ाना/फंड़कना; मारना | 
प्रा० धड़का:४९ डर, संदेह,दुविधा, 
२ केंपकपी, घंड़क; घड़घड़ा हट; ३े 
कड़क, गजे।। 
प्रा० धड़कानो क्रि० स० दराना, 
अंथंदिखाना ) केंपोना; दहले।नां | 
क्ष 
६ क्लॉपना (हे 
प्रा०व्वड़का 79० उसके; ठोकनें-की 
आवाज़, २ तर, दहलेंगा, ? भीड़ | 


ओर भाषोकीषं। ३२४ 








चने 


प्रॉँध पड़ा ए* जेत्यो, समूह, तरफ़, 
और, पत्ते, २ तौल, नौख | 

प्रा० धंड़ोका एं* कड़क) बैग, 
शब्द, आवाज | 

प्रा० घड़ी सनी" पांच सेरकी तौल । 

प्रा०धत जी * हाथी. चलाने का 
शब्द, दुदका रना, हिक्कारत़ करना । 

प्रा० धतरा-( ४० पच्ूण भरत्रखना 
शातुओं को ) धु5 एकअकार का 
पोधा, कक । 

प्रा० घतूरिया-( फहूरा ) गु० घढो, 
बहुरूपिया । 

प्रा० धधकना-(सं०दहन )क्रिल्अ० 
भभकरा, बसना | 

प्रा०्पपच्छर | ( से० दग्पाक्तर- 

दधच्छर $ जलाने वॉलें अ- 

क्षर ) १५ कविता में वे अक्षर जि- 
न को कब्र अशुभ गिनते हैं ( जेसे 
ह गन कविता के शुरूआ में, र ज 
सवीच में ओर क ट ज्ञ अक्षर क. 
वित्तके अन्त अशुभ शिने ज़ातेहें )। 

सं० धन (परतलपेदाहोना ) पु० दौ* 
लक; दब्प, लक्ष्मी; सम्पत्ति, त्संप- 
दा, २ गणित में जोड़का चिहत॑ 


७अ«्धड़कना, | भरी? धल्तक ३ जड़ाव,कारचोवी । 


सं० धनअजयत( पनमूरूदालत को) 
निं>जीतेना ) पु: अजैनका नाग, 
२ आग, ३ एक दक्ष का नोम। 


घन 


(धर्न+हफणा) ली ० 


धनका लालच, धनकी छाछसा, 
लोभ । 





प्रा० धनत्तर-श ९ घनी, धनवान, 
अड़ियल, सेठ, कोठीवाल । 
सं० धनद- (घनरदौलत;दे-पाल 
ना, दालदे ना) प० कुबेर, धनपति, 
गु० दातार, उदार, धन देनेंबा ला | 
सै० धनपति -( धंन +पति) पृ०कु- 
बेर, धनका देवता | 
सं० धनवन्त ।;' (घन>दौलत, बत्‌र 


धनवान  वाछा ) गु० घनी, 
दौलतमन्द, माछदार, धनिक, 
लक्ष्मीबान्‌, धनाढ्य । 


स॑ं० धनहोन- (धन+ दीन) गु०छु 
फ़लिस, निधन, दरिद्र, कंगाल, 
ग़रीब | 

से० धनात्य - (धन <च्य, आह्यऊ 
युक्त) गु० धनव न्‌ ,घर्न , पाछदार। 

से० घनाधार-वि? पु घतागार, 
भंणदार, खज़ाना रखनेका मकान | 

से० घनाधिप्‌-(धन+ अधिव )पु० 
कुबेर । 

से० घनाध्यक्ष-(त्त+ अध्यक्ष) ए० 
कुबेर, खज़निची, मंणंडारी । 

से० धनान्ध-( पनन॑अन्च ) गु० 

-  घनससे अम्था; धनके मंद से धेमेः 
बी; पनक्रैबिंत |. / ४ 


सं० घनार्थी-( पन+अर्थी ) गु* | 














घनेच्छा, धनकी चाह । 
प्रा० धनासरी-(स० 


ख्री ० 
एंक रागिणी का नाम॑, एके छुन्‍्द 


का नाम। 
सं० धनिक ( धन ) धनवान, 
धनी, पु० पहाजन, उधार देनेवाला । 
प्रा०घनियां-१० एक मसाला । 
सं० धनिश्ठा-(पनं>पेदाहोना ) खी ० 
चौबीसवें नक्तत्रका नाम | 
सं० धनी-( पन॑ ) गु० घनवान+दौ- 
लतपन्द, मालदार, लक्योकान , पु 
मालिक, स्वामी, अक्िकासी, पति । 
प्रा «- ( सं० धनुष ) पु०क मा न, 
बनुक) चाप। ४ 
॥० धनुकधारी -( रू बलुधारी ) 
पु० तीरन्दाजं, कमेडेत | 
सं०्घनुस्‌ | ( धन-शब्द करना ) 
धनुप्‌ ) पू० धनुक, कमान, 
चाप, रे ज्योतिष में नी रोशि। . 
से० धृनुधर-(पनुए्"कर्मान, प्र-रख 
ना ) ऋ० पृ० कपान चढ़ानेब्राला, 
धनुधारी, तीरन्‍्दाज+ फू ] 


घर 





| 


न 


तीरन्दाज़ी, बाणचलाना । 
सं%धत्तेश ) (सं घर त४ईशजो 
धनेश्वर | इशयर) पु 5 कुबेर; प- 
जाधिप-। फा 
प्रा० पनेसा- सं: परेश)ए ० कुकर । 
प्रा० घन्नासेठ | ( सं८ पनश्रेष्ठ ) 
धनासेठ | गु० बहुत धनवान , 
कृतोथ, धनेका धमण्ड | 
से० घून्ये- ( पैन) गु ८ सेराइने योग्य, 
आंग्यवान+ औमाने.एबि० बो० 
शाबाश, वाहबाह, धन; प्रशंसा 
वको .ज़तलानेबाला शब्द । 
प्रा० धस्यमानना | 
धनमानना 
डपकार मानना | 
सं० धन्यवाद-(स्प, बदु-कदना) 
धु० सराह्ट, स्तुति, झाशिप्‌; शुकर- 
गुजारी, अहसानपर्दी । 
सं० घन्वन्तरि - ( प्रस्वनर्तेयकशा- 
ख वा शिल्पशाख्र, रीरजान्ता अथी- 
, दुबेबच शास्त्र के पार जानेवाला ) 
पु० समुद्र मथने के समय उसमें से 
प्रकर देवताओं का बेद्य जो हुआ, 
२ एक पण्डित को नाप्र जो विक्रपा- 
हर सभामेंथा। 
सं० पन्वी -(पसवन्वेतुए, बेच नदौ- 
डुना) धनुभर, तीरन्दाज़, कमदैत, 
पु० कपड़े पर दाग |. 


बोल० घन्य- 
बाद करना, 





आपरभाषाक्रोष । .३ २६ 


अरे 

प्रा० धमक- सनी £ पांव: का--झाइटः 

/ सताड़न/। एन छान 

प्रा० धमका -३८ भारी चीजेंकेगि- 
से का शब्द, २ फिड़की, * बढ़ी 
धूप वा गरमी । ; 

प्रा० धर्मकाना-कि “स« फिंडेकना) 
डांटना, दराना, घुड़कना | 





ओआ० 05% ख्री०  भिड़की३ 
. पमकी ह घुरकी,  डाट) 


भबका । 

सं०घमनी - पए+अन्‌ कई, पेम_ 
ज्चलना वा शब्द करना ) ख््री८ 
नाई, नाटिका, नबज़ रंगे | 

प्रा० धमाका - ९९ एकररेंदकी तोप 
जो हाथी पर लेजाई नातीहें। 

प्रा० धमाल-खी* ताल, २ एक 
वर का गीत जो होली में गाया 
जाताह । 

सं० घरएणु-(8-रखना) खली ० कड़ी, 
बरँगा, * नाभी, अयवा नाभी में 
की नस | रू 

सं० घरणा-श्री * एविबी, पर | 

प्रा० धरणडिगना ३ बोल नाप 
धारणउखड़ना | डल्ना; / पेट 
की रपू बिगुढ़ता |... जार 5 

सं० धर्रषण | ई धृजूस्खना/बाषपकड़ - 

ना )7 ख्री७ धरती, 


वृथ्वी, जमीन।.._ | ० 





रखनेवाला, ४>खना ) प्र शे 
पजी। अनन्त, रे किल्यु का नाम 
है पहाड़, ४ कडुका । 
| सं» परणीसुता ( 
)ख्री ० सीता, जानकी | 
प्रा० घरती (६ कै? (परिक्री ) स्री० 
पृथ्वी, धरणी; भूमि । 
प्रा० धरना+ सं* वरुण, इर्रखना, 
“पवाड़ना ) क्रि० स० रखना; रख 
देना, २ सोंपना, हे पकड़ना, प 
कड़ लेना, गहना ! 
प्रा० धरनादेना | जब को 
धरनविटना ६ क्निसी 
मांगता हे ओर बह नहीं दे तः 
रूपये प्रागनवाला उसके ठरवाज 
पर आ बैठतों है और जवतक 
उसके रुपये का कुछ नित्रेड़ा नहीं 
होता तबतक न आप कुछ खाता 
है और न उसको खाने देता है उ- 
सको धरना देना वा धरना बेठना 
कहते हैं। 
७-घरंपना-( सं ० धपण; धरप्र्क्रो 
थ करना वा अनादर करना ) क्रि? 
स5 ढचाना; क्रोध करना । 
















$ मनुष्य 
से रुपये 






हक्ली-बरती, परे | 














रा करनेवालों, ४>ए्लनो) हु 
वराह रूप विज्णएु,र पहाड़, शेषनाग। 
सं० परित्री- ( १-रखना ) खीर 





धरणीलपरती, | धरती) पृथ्वी, जमीन | 


प्रा० धरोहर ( परना ) ब्ली० गिरो; 
यथाता, अप्रानत, वन्धक $ * 
सं० धतों7१९ ऋण्वी, धारणित, 


केदार | 

सं० धर्म्मू-( श5रखना ) पु पुएय, 
पत्रित्र काम, न्‍्याय, नेकी, २ पन्‍्ये, 
मत, मज़हव, जाति व्यवहार, 
क़ानून, व्यवस्था, 9 कतैव्य के, 
ब-रने योग्य काम, ४ यमराज | 

सं० पर्माक्षेत्र-( पर्स +चेतर ) ए० 
पत्रित्र जगह, कुरुक्षेत्र | 

सं० धमन्न- ( धर्म + ज्ञू-जाननेबाला 


ज्ञान्जानना ).क० पस्मोत्मा, धस्स- 
ज्ञानी । 


सं०पम्मे धुरन्धेर- ( पमी-पुण्य, घुर- 
नस्थर-बो का उठानेबाला ) २० धर्म 
के काम में प्रधान, धमोत्मा ।. 

सं०धर्ममाध्वजी ( पम्मै-युष्य,ध्वजी 









भी ओषरभापाओप | हे रूट कं 
औ हो भौर-पम्म की. रीति से | सं० धर्म्मोत्मा-( परेकआत्मा-) 
ड्याडी जश्न. ० | मु० प्विन्न मनुष्य; सोझुएः नेक, 

सं धरस्मृपुत्र धमीलपरस्मैराज, पुत्र || पुण्यास्मा । 
जन्ब्रेटा ) पु० युष्रिप्टिर । धर्माधिकरण पु० जज्ज । 


संध्यर्मी मूति-(पर्म + मूचि)३ “धर्म 
का स्वरूप, प्रमोत्मा, घर्मोवतार । 

संण्धम्मेश ज-(कमोलस्पाय/राजत्रा 
ला, राजनशो मना, अर्थात्‌ जो धपे 
से शोभवता है अथवा धप का राजा) 
पु० यमराज, + युधिप्ठिर का नाम, 
$ न्यात्री सजा | 

संन्धर्मशाल्ू( ४र१+ शाला ) 
घ्ि० छ्ी० वह पकान जहां ग़रीबों 
को खैरात बांदी जाती है, २ बि- 
चारस्थान, न्याय करने की जगह, 
कचहर। | 





सं० परमेशासत्र ( धग्प-+ शास्त्र ) 
पृ० व्यत्स्थाशास्र, कानून को 

क्विताब जैसे मनुस्मृति, याज्वल्वय, 
अन्नि, विष्णु, हारीत, उशना, 
क्िरा, ग्रस़, आप्स्तस्व; संबत, 
क'त्यायन, बृहरुएति, पराशर, व्या, 
स, शेर, लिखित, दक्ष, गौतप, 
शानात०, वक्षिप्ठ, ये धम्पेशाब्न पर- 
बतेक हैं | 

सं० पर्मोशी्ल ( परैशीलखभाष ) 


गु०साधु,पुण्यवा।न ; धम्मत्मा,नेक। 


सं जा कक कं पु० साधु: 
ही ; 





धरममीध्यक्ष-( पपत्न्याय,अध्यक् 
ऋस्वामी ) पु० न्यायी। न्याय करने 
कला, मजिस्ट्रेट, जज । 
सं०्धमैनिष्ठ ममीं० पु० धर में 
धम्मरत | टहरा हुआ, थघपे 
में तत्यर, धय पर आरूद्र | 
सं० पम्मोवतार- परम +उ्मवत्तार. ) 


पु० धन का अब॒तार, धर्मस्वरूप, 
परममूरत । 


से० धम्मिष्ठ | (र्५प) गु० पुएयवानू 
धम्मी $ न्यायी, साधु, घ 
मांत्मा, नेक । 


सं? घृव( ४ वा घूल्कंपाना ) पु० 
पति, स्व्रामी, भर्ती, २ एक हृक्त 
का नाम | 


अ- | सं० धषे( शबत्क्रोव करना ) पु० 


अगल्प्र, ध8 । 

सं० धर्षक-। शए+-भक्क,) क० पु० 
साइसी, दिलेर, पैगैवान्‌। 
० धर्षणु-भा० प० दिलेरी| कस्ना; 
साहस करना | 

सं० धवकू-( पाकक्शुद्ध करना, वा 
भरन्नरकफ़रना और लार- लेक ) गु* 
घौला, श्वेत, सफेद; र- सुन्दर) १० 
शुकगण, बौलारंग्। --३-- एकड़ 


घस 
हो 


। हककलाधकी7) कर्मी! 5 


ओवरभाषांकोप| ३२६ 





नि ते 
के शरीर का सार अंश, जैसे ( बात 


आ० गड़ना, [* “वित्त कफ ) २ बीज) बीर्य)9 सोनो, 
प्रसज़ाना; उ॒मिरना, पड़ता, ल्च्रैठ! ४रूवा, तांबाआदिः ख़ानि/से निकली 


जाना + 
प्रा० घसन्नॉ-कि? अ९ ख़ुबना, हू 


कं।7. १8: 


अना/ बिदना+ २ 'गड़नां; कीचड़ | 


में पांक डूब जाना, पन्ततजाना-। 

प्रा० पान) ( प्ता 29० दलदल, 

धर्ताव तक । 

प्रा७ धांसर-३९ किस्मत, |कुली ६ 

प्रा० धाँधना-करिः स्० भखना, 
भकोंसना; अफरना | 

प्रा० धांधल--ख्री *नटखठी, फगड़ा, 
बेईपानी, लुदस, लूठ | 

प्रा० धांसना-क्रि० त्० खांसना, 
खोखता | 

प्रा० धांसी--सरी ? खांसी: खोखी । 

प्रा० थाई । ( से? घात्री ) ख्ी० 

भाग लड़केको दूँष पिलाने 

बाली, दांई । 

प्रा० धाक्‌-लैे २ ढर, भय, धमकी, 
आतंक २ ठाठ, पूपधांम, हें नाभ, 
यश, कीत्ति। 

प्रा० धागा-7९ ढोरा, तागा, सूत । 

प्रा० घात-( सं थातु ) स्रीं० धातु 

“शब्द को देखों | [कक 35 


से० 














हुई चीज़, कलर आब्दों 
+5का झेल भर्थाद्‌ ऐसा 
धातुविलेपक--( भाहु-ररांगा, 
पारा, विलेप्रकल्जेप करनेंबाला ) 
क० ५० कलरैसाज:कलरगर)। 
से० धात्री-( पच्यालता खो ० 
पाय, घा३,२ मा, पाता, -आंग्रछा | 


* | प्रा० धान ( सं० बान्य-2.० ब्रित 


कूटा चाबल । 

प्रा०्याना ? ( सं* पावन) घाव 
घावनों | जाना ) क्रिए आ दौ- 
ड्ना, जल्दी से चलना, २ परिश्रम 
करना, ३ ( सं5 ध्यान) पैन) 
चैनां) ओरौर्थनों करना | 

प्रा०्थानी-( शंन ) सी *एकेअकार 
को बिन कूंटा चॉवक, रे हलका 
हरा रंग ।  - 

सं० थान्य -( पाउपोषना, पलना, 

जिससे शरीरंका पोषण होती है ) 


फकय 


छः डे 


आ० सर बोल एकीर के 
_ कयमारोनो  रोत झषगर 


के रोनोंक 

प्रा० धीरे - सं० धारा, घूल्पैकडना 
वा गिरना) ख्रीं० लेंकीरें, २ बहा 
व; सोता, प्रवाह) के नो तीखी 
उन 2 तीहंणता; बाढ़, चोखाई । 


प्र० घारमारना ह_ बोलर छुच्छ 
धारपरमारना जानना, ह्त्ञः 
को जानना | 


में० धारक 7 7-रखनो)क०पु४ 
ऋगणी, मक़रूज़, उध्रहा [ 

सं० धारण - (४- रखना भा *पु० 
पकड़ता; रखना,-संभालनछुस हा - 
स्ना। 

प्रा० घारना -( सं? धारण ) क्रि० 
स*« स्मरण, चेत,याददाश्त रखना, 
प्रकड़ना,- रे पहचना | 

संश्धास -( शरूपिरना ल्ली० बहाव, 
प्रवाह, सोता, चश्मा | 

संश्धारावाहिक + जीरा क्राहिक, 
बहल्जल्लता ) क० पुर प्रसपराग- 
हिक्; कद्वीम संदपर >्वछकेवाला | 
घाससार-३5 गए वई। 

प्रा० धारि--सी? सेना; फछोह। 

प्रा० घारी - (सं०बारा) खो ०लकीर, 
रेखा, २ पक पौधे का नाप यू. 

खनेबाका, परनेबात्ा 3 








धरने योग्य, लेनेल यक्न हि 

सं० घावक- (भांव-दौकुक्न)क* हु 
देन,रौड़ाहा,च बनेवाला/कसिद | 

सं० धावनें-( थे दजदौ डूनो ) पु० 
जाना, दो नो, गपने) रे हो ड़ी हो, 
दृत । 

सं० धोव॑मोने -?* देती हुआ, 
भागता हुआ [- का 

प्रा० थावा -(संहकावन-)इु०दोड़, 
चढा३, इज्ञा, कला फ़ 

प्रा० धावामारना पोल बंढाई 
करना, छापा मरना, हमलो-करना] 

प्रा० थाह--खी ?हाव, कूछाचियार । 

सं*पधिक्‌ “वि० को फ़िंड:छीबी; 
निंदा को जतलानेयाका शुद्ध । १ 

संभधिकार-( पिरल्यी की). इ८ 
करना ) पु० फिवकार, तिसुस्क़ार, 
शाप, छात्रा, छलअन्॒त |. 

प्रा० धिकारना -( सं विकास) 
क्रि० स० फिटरारत्ना।- तिसुस्कार 
करना, .लझवतदेना | 776 - 

प्राश्धिय्रा-( से? थी ) री ९ बेटी । 

प्रा० घिरकार-र सं भिकार ) १९ 
फिकार, फ़िल्कार, अ' 

से० धी-( श्यैल्सोचना )ख्री «बुद्धि 

सहि/ कह) जान, रवेटी, घुत्री 4 


क्र 


हे पीर; सुस्त;आलसी, 
काहिल; रकोग्रल/शांत) ईहा/स्थिर// 
नी 4 06 जकए न 


प्रा७ भीमे धीमे८ कि?-वि? बोल ९ 
भरे करे; हो ले होले; आहिल्ता 
आहिस्ता । 

सं०्धीमान्‌-(भीलइद्धिमत स्वाढा ) 

##श२ बुद्धिमान + : ज्तुर,  निषुण, 
झछमन्द ॥ 

सं० धीर-(धीनइुद्धिःराच्लेना) गु० 
धीरक़ रखनेवांला, छाइसी; पीर; 
स्थिर, क्ञमावा न, संतोषी, साबिर, 
गर्म, शॉन्त,.बुद्धिमान, पंडित । 

प्रा० .थीरज-(सं*्पैदव)ल्ली साहस, 
स्थिरता, सइनश लता, बर्दाश्त, 
सब्र|संतो प,प्री स्ता,गेभी रता, हृढ़ ता । 

सं० घीवर-(धाररखना,वा पकड़ना) 
० म़हुबा, कैप, सछली पक ड़ने 
बालों की जाति । 


प्रा०शुआं ० श्प ) पु० बुबां, 
(कक बार, ९ आए 


मरना, जैसे “ धृआंदेखिखरदूषण 
है| खो पढ़क, 





केरा'! +जाइसुपनख रावणभेरा'।॥ 


यथस्वराहद, पड़े? | 
डुलाब # 7 - [8 





5 ८8०4४ सन ० ० डराहुआ |. 5 
प्र(० शुल्ला- (सं ?ूचेता) पु? घोखा,, 
प्रा०.धुत्तादेना ८ गेल ९ प्ोखादेना, 
फ़रेव करना, छलना:।& +-++ 
छुन-ह००छन) सकल, 
चाह, लहर, तरंग, लौ, अभ्यास | 
र् | (सं०ध्वाने )-खी ० शब्द, 
आवाज़, स्वर, नादू । 
प्रा० धुनिया-( इच्चा ) एु० रूई हू: 
मनेबाला; नदी फ़ । 
प्रा० धुन्ना | (सं*पुनना, इुल्कांप्रना) 
नम ले >स० >जूफला, रू 


सुधारना, २ हिलाना, केग्रना, 
प्रीदन्ना---सिर्धुनना->ब्ोल ० दुख 
से सिर हिलाना या पीठना।.._ 
सं१,घुर (४7 रखना, 
ना ) १० बोका, भा 
अत, किनारा | 


४, 






कं, कै. 
रु ) इुशएक 


अकार को गीत उ .। 





ओषरभाषाकीष/। है३ेर- 


| शोषिक्जा लए-९०कममिरां: 
प्र अंवारा-( सं>यूष 3उ8इंके 





बूवे 





सें० घुरा-एलबरना) सर ० खिन्‍्ता;| . सिकलने ःकाः मोखा अश्ववारराह । 


>मोर, रथ की. घुरसी 0. 

प्रॉ० घुरी-(से5पृरा। ० रलेना, वा 
ऑुव्बे>पारना ) खी०गोड़ौकें पहिये 
का लोढ़े को हैंटो । 

सं०चुरीएँ-" धुरं-बों के ) ० चु७ 
धुरन्यर, वॉक उठ निवाला, श्प्रधान, 
प्रेखियाँ बैल, रथ, हम; लॉगले।। 
अथीत्त वेब | ष् 

सैं० बुग्पै-( घुर-बो के )-क5 पुठ 
धुरन्धर, बोकउठानेबाला, रप्रधान, 
सिरूदार ! 

प्रा० घुंलाँई-(धुलाना) भार -ब्ली ० 
कपड़े धौंनें की मजदूरी | 

प्रौ* घुंढाना श्ोना ) क्रिं० से० 
घरुवाना, कपड़े साफ़ कराना | 
० घुलेंड़ी। जौ होलीका दूसरा 

४ जले | हर जिस में पूल 
ड़ाते हैं |... ; 

प्रा० धुस्सा -8९ लोई, एक प्रकार 

का उली कपड़ा । 


3; 


हि (६ सेव ) दु० इक 
, प्रा& इर्वाधारूए १ सा पार 0३० 


'जडह झं ध ९ (इगांछा।, सात, 
भगाया, २ सुन्दर, सैबारा: हुआ, 


बद 





प्रा० पूल -( सं० बूप-) खीर इूवां 
२ आग जिसकों तपसस्‍्वी तपस्या 
करनेके लिये जलातें हैं,” है किसी 
दवाफ़ो आग पर रखकर उसका 
धुवां पिलाना वा मृत भेंत की डुनेके 
समय किसी चीज़ को आप रख 
कर उसको महक झुँघाना, ४ किसी 
चीज़ के मांगने के लिये आंग जला 
कर धरना दैना ) ५ 
प्रा० धूनीदेना-बोल*घरना देना, 
बार २ मांगना, २ धुओ, आंग सु, 
लगाना, पिलाना | 
प्रा०धूनीलगाना -बोल ० हठकरनों 
अथवा बराबर मांगा करना ) 
प्रा०धूनीलेना-वोल* ुआं पीना, 
बफ़ारा लेना । हे 
स० धूप-( घृपवूतपना, वा चमकना, 
वा महकना ) पु० गूगल और लो- 
बान आद सुगन्धितवस्तुं जिसकों 
पूंजाके समय देवता के आगे आग 
प्र -रखते हैं।। 
प्रा० घ्रपर-( से ९ झूपरुतपना )खी० 
जख्म, तफिश | इक ड़ $ आफ: 


पा इस कह, पक 


_ज्ञाइलः इलचल, ज़ेड़बड़ी; दाह 


पक 


चचो; शोहस्त, नाथवरी । 

: सं० घृमकेतु-इसल्वूमं) केतु 
डा ) १० पूंडलतारो, २ आग, हे 
केतु। ४ एक राक्त का नाम | 

क्‍ पृमंधाम - ज्री ० मड़क/शो भा; 
गठ, बोठ, ₹ हृह्य, रौलां) कोला: 
इल, .भीड़भाड़ । 

सं*धूमयन्त्रत्रेलंका एंजन। 

2 ( सं० शृ्र वा धूम्रल, 












घूमला धूपलइुमां; शाच्लेना) 
धरम ) ?० शूएं सा रंग लाल 
और काला मिलाहआ | 
से० पृमवाहनी-( श१+बांहनी ) 
खी९ रेल, रेलका एंजन | 
प्रा०धूर |; ( सं० पूलि )ब्बो ० पूल, 
घूल ॥ खाक, रेत, रज,- रेणु । 
प्रा०्धूर-त्ली ०- बिस्त्रे का बीसबां 
हिस्सा, जिस्‍्वांसी | 
संथ्पूज्जेटि-( धूरन्बोफ, नटि 
: जद केशोका समूह ) पृ० शिवका 
सार, जठाधारी । 
सं«धूत्ती-( शस्त्वा धुब्बे>भारना, 
हानि पहुँचाना ) क० नटखट, छ- 
छी, फ़रेबी, मकार, कपटी, ठग) 
चक्क। दु॥, हानि पहुँचानेवाला | 
० धूर्तती - (से भाउखी<नट्खटी/ 


ओषरंभाषाकोष ] २३३ 





मक:री, फरेंब, ठगाई, बेल कपटे | देनेबाली गाय । हर 
र ++४- । घूर,घूल,रज; रेत, रेणु । | सं०घेन 


-- (एल्‍कॉपना) गुठ कर्बेश, 
मरा, पुंघला। खाकी, मिंटिग्राजाए 
सअ*ध्ृत ( 
किया हुआ; रक्‍्खी हुआ, बेंकड़ाः 
हुआ | ५ 
सं०धृतराष्ट्र(एक०रक्का कै ढाछला 
राज, जिसने ) पु? दुशोश्चव नक्ताबाप 
आर पांडवों का -चचा+5 ऊ] ० ]ए 
'धरृति (३--२खना: 3:ख्री ० घीरज 
सल्तोष, स्थिरता; मज़बबी॥-जैवाः 
इस्तक्रताल । कार .2 7 
सं*्धूतिमान्‌-2* बुद्धिपान;मति- 
मान, अकपन्द | [आद। 
सं“प्रृतिसंख्या-ए०भग्रपक्ठद्श भौरः 
सं०धृष्ट -( धृष्लढीठ होना ) क० 'घु ७ 
ढीठ, घीठ, साहसी, # निरूक्ज, 
हे मगरा, मचला। गुस्ताख+ | « 
सं<धृष्टत्‌ -भा० ख्री०ढेठाई; शो- 
खी, साहसपन) गुस्तोंखी॥) 
से०घृष्णु--*० १० दीठ; साइसी५ 
शोख, २ निलेज्ज। 7 हे 
प्रा०धेगामु्टि क्री बोले पृसब 
घूसा, पकमवक्का, मुकपम॒को | 
संश्रु हक जिसको. दूध 
वा जो अपने बंलेड़ोंको 
दूध पिलाती है ) खो गाय: दूध - 
[ख् 










बेला 


_ह्ली७ बोषतीःसदी ।. 
प्रा०्वेलाः३% + €अपे- 
एज्ला शब्द को देखो). क्त०7 
सं#्भरैम्य ।( _धीरू-) ख्री९ धीरज, 
स्थिरता, दिलेरी हिम्मत। 
प्राग्षोक॑ ज्रीर देवता पक फूरत के 
> सामने कुफना; द०्डबत्‌ जे णाम । 
प्रा०घोकड़*शुरमदाबली; वलबान्‌, 
परेक्रमोपहलेकन त।कतबर-। 
प्रॉण्योखीं7३% छल; कपट/ दसा | 
ठगा३, चूक, भूल, श्रग/-मिराश, 
स्सन्देक ३ शुगतण्णा ; कोई कल्फ्त 
चस्तु | 
प्रा० धोलखाखाना वोलल धोखे में 
आजा, उ्मात जाक। वहकना; 
झलज्रा; भुलावे:में आना | 
प्रा०्धोखादेन[ कोल ० डग़ना, 
छल; बहकाना, : भुछावम -देना, 
दफ्मा देना; फ़रेब में लाना । 
प्राब्योती (सं: प्रौज,पाव्ध्रोज़ा ट 
ख्री० एक कपड़े का नाम | 
प्राब्योनाः सं? क्रवक्रप्राइज्प्रोना) 
क्रि० स>.प्रख्तारना, साफ़ करता | 
प्रा०घोफ़रक्षी * एंक्मकार को तलवार! 
( बोना...) ३० औौनो, 
साफ़ करना) पूखारना | 
“घोवी' ५ धोना: ) प७ कपड़े 





ओषस्भापाकोफ-। ३३४ 








बला 





इक >के|. ज्री० एकप्क्रारकी लकड़ी 4 कर्क 


प्रा०घोरी -३० बैल, "हेमा 8 पश्न । 
प्राण्यों अक्स2तज़ाने, कि याकि 
क्या | | (क्र? ज्छ% फूंका । 
प्रा०्धोकना (सर हक: छुंकना .) 
प्राश्फेक्ी (.घोंकला )-जख्ली » आग 
फूकने को चमड़े की।भाथी, जाँकी । 
प्राण्घोताछू ( से पत्चस्त् 7) ९ 
घनवाने, पॉलदारे,मज़बूते, बलेवा: 
न ३ जूं एम; वीरू ४-दुक्क। हुमन। 
प्राष्धोंन ( आधमन ) पु बीस 
सेर, आकर मन ते 
प्रा०धौंसा 2० बढ़ा -तगास॒त 
सं०्घौत ( घोवज्चोना ) समेटे बु० 
धोबा हुआ, प्रन्ञालिंत | . 
प्रा०घौरा ! (सं० घर्वले) गुर इंबेत, 
घौला | शक्त; सफ़ेद ॥ 
प्रा०्पौछ ज्री * पप्णा, बणड़) थाप। 
प्राश्योल जड़ा. |, बॉल परत 
! मंकी| 
घोलमारना / दान माह, 
धोललगाना ,. कप्पड़ माकदा। 
प्रा०्योलकगना उेल5 घटी सा 
इना, हालिस्नहना, तुक़सान उठाना; 
घटी. हो जा .! ि 
प्रान्घोलधष्पाजोल* इपः 
हगीछ प्रास्कूट, ज्लोट बढ |. 


.. आन्योलागिरि ( सं० खल 
सक़ शा 


.. भवल धौला/ हगिरि पहाड़) 4" 


्ः द 







हाकिक (तर है अचल 
सें० अंसके--(जैम+:अकों के ० ए० 
नाशक, क्षपकीरक; हानिकत्ती | 
मं ध्वंसित-( लेखक) से 
९० नाशित, युक्त हॉलिंकेत । 
ब्र० घजा7( संर्ल॥ खजर्जा- 
ना ) ख्री० पताका, केतुक़े मेँशे । 
सें० ध्वुच्‌) ( वत्शब्द करता) 
ध्वनि । भा० खोण शब्य>स्वर, 
नाद; आवाज़ल ब्र्ल्जाए 
सं०्थनित-( खबतइकक) स्मे० 
बु० शख्दित, इदित॥ कषिते ।० 77 
से० ध्वस्त-( शंस-्नीचें गिरना ) 
म्प० पु० गिदा हुआ) नो पढ़ा 


| संब्ध्याक्षत (हलडिल्ताकरना 3 
पु० चिम्तित, विद्यारित । ४ 
से० ध्यातव्य * ( प्यैतः कप म्ै? 
कुछ अपीनंयोग्व) बादक लेक । 

सं० ध्यातां वपृ०चिन्तेह,किचार 
कत्ती, शौक... ४ 

सँ० ध्यान धऔै्पोचता ) ए०सोच, 
बि!र, चिन्ता, परमेश्वर, में मन 
लैंगानां, लो, लगन | 

प्रा० ध्याता- संध्ध्यान ) क्रि० 
सं ध्यान करना, ला लंगानां, 
पते लगाना ह 

सं० ध्यानी (धन) क०पु<ध्यान 
करेनेबोॉल', विचार, करनेबाला, 
सोचने वाला, योगी, भक्त | 

स॑“ध्योनीय-( “यैं + सनी) मर 


















पुं० चिस्तेनीयं, विवरणी य, बियार कट है शा 29537 
योग्प, भजन योग्य,यदके लायक । | _ सवा हक 03: 
सं<ध्यायक (ै+ अर) ६०३४ से" ध्यास्त- ३० अन्कलरे कब । 

जिस्तके। बियोरी, थोगी। मेक) जम 








से० ध्येय- ( “विचार ) स्प्रे 
पु० ध्यानियोग्य, विचारणीय, ध्या- 
नाई। कल 
सं० घरुब्‌-( इन्डररनी ) गुँ० हरा 
हुआ, पका, दृढ़, अटल) २ ठीक, 
किलें,लैचे,निश्वय,पु ० 'बिेु; रएंक | 
कतकानाम जो उत्तनपाद्‌ राजाका | 
॥| 







हनैग ओघरमाषाकोष । ३३६ ःनक्त 





++]० +# नग्न ) गुए उघ/ड़ा, | सं० नकार-( नत्तहीं/छ5करना ) 
*र नंगा कपड़े। जल्ल हीन, | धु० नेहीं। निषय, न मार्नेनों) 





दिगम्बर, २ निलेज्न, वेशरप । रब्री में इनकार ) । 
ब्रा० लंगाकूरीसोल * ढूंढ ना, इंढ | प्रा०्तकारना- (सं९तकार ) क्रिट 
ढोक। व्काड़ा भूड़ी । स्॒० नहीं मानना, निषेध करना, 
प्रा० लेगामुंगां) बेल? विलकुछ | _ स्वीकार नहीं की गा ० 
लंगाझुनंगा लेगा, दिगम्बर से? नकुल-(ए-नहीं,कुह-ैंश जि: 
नंगधड़ंग | पल्द्दीन. . नेगा| सके )गु० निर्वेश, कुलरहित, जिस 
हर के वेश न हो पु० युविष्ठिरका: भाई, 
3:55 जब: खुले सिर, | ीपेपांदत्रों में का चौथा, २ नेवहा 
प्रा० लंगेसिर-रैल * ० सर बनवा, ३ महादेव | 
डबाड़े सिर। ब ० नकेहू-( नाक ) स्तन० लकड़ी 
प्रा० डक है अल )एु०नाक, प्रा कक की बनी हुई एक चीज़ 
नासिक; नाः 


"किया: जो ऊँटके नाक में डाछी जाती है 
प्रा० नकपिसनी बेल दंडबत | और उस में डोरी डाल कर ऊंट 

करने में दा आधीनी से ज़मीनपर | के चलाते हैं। 

लक रगडूना।... . . | प्रा० नकू -7 भपयशी, ज्िखट्ट, 
प्रा? नकचढ़ा "लि? पड़ापड़ा, | बदनाम, नकारा, बुरा, नोच, 

ख़नसाहा, रिसहा, क्रोधी, जिसका | निकम्पा | [ रजनी | 

बुरा स्व॒आव हो । सं० नक्क-( नज़्-लनाना )-रात, 
प्रा० नकट[-( ताक कटा ) गुर नाक | ध्ंनक्कक-० लघुबच्न, २ मलित, 

कटा छुआ, बिन-नाक का, २ निः हे पूम्रवरणो, धुेछा रंग | 

लेज्ज,, वेशरम | : नक्र-(नरनहीं,क्रमरदूर नाना ) 
प्रा० नकृपरीर (सं० नासिका नाक पु० मगर | 

और शिर्ञ नक्ष ) खली ० नाक की | सं० नक्रराज ( नक्र+राज ) ३ 

नम्न अथवा र॒ग ।..... ग्राह, हांगर । 7: 
प्रा० बोल० ना- प्रा० नक्षत्र-( नक्षर्पहुँचना १ 
नकसीरचलना | कैसे लोह जाना ) धु० तारा, नक्षत्र २७ | 

[एफ ज्ेसे १ अश्विनी २ भरणी, ३ ३ 


>मअक पफिशिकिक 


न 





















चिका, ४ रोहिणी, ५ शगश्रा ६ | सं० नखी-( नख ) गृ० फाइनेवाले 
#/ आँद्री, ७ पुनवैसु; प्पुष्य; ६लेपा, | थे जानवर जिनके नख और पेजा 
१० मघा; ११ पूरा फाल्गुनी; १२ | होते हैं नलैल । हर है 
$ उत्तराफोल्गुनी,२ हे इरत; १ ४चित्रा, प्रा० नग- १९ नगीना, अंगूढी में जन 
१५ स्वाती, १६ ,विशाखा, १७ | ने का पत्थर | 77 5 


अनुराधा, १८. ज्येष्टा, १€ मूल, 
२० पूबरापाढ़, २१ उत्तराषाढ़,२२ 
श्रवण, २३ धनिष्ठा, २४ शतमि- 
था, २५ पूर्वभाद्रपद, २६ उत्तरभांद्र- 
“चंद, २७ रेबती | 
सें० नक्षत्री- नक्षत्र, अर्थात्‌ जो 
अच्छे नत्नत्रों में पैदा हुआ हो ) 
गु० भाग्यवान | [ चन्द्र, चांद । 
सं० नक्षत्रेश ( नज्त्र+ईश ) पु० 
सं० नख-( नरनहीं, ख-छेद जिसमें, 
अथया, नहतनन्वाधना ) ९० नाखून, 
नंखर, बीस को संख्या, विभाग, 
गुड़; खांड़, स्री०सीए, सुक्ति । 
प्राण्नलसिखसे । बोल० सिरसे 


नखंसेसिखतक ( पांव तक, सब 
का सब, बिलकुल | 


प्रा० नंख ( फ़ो० नख ) ५० पतंग 
की दोरी | 

प्रा० नखत-( सं" नत्ञत्र )प ० नक्षत्र । 

सं० नखमुख-प० नम्रता, २ बाण, 
घन्त्रा। 

सं० नखायुध्‌( रख+आयुष )| नेन 


डरे 


सं० नग-( नल्‍्नहीं, गमरूचलना/) 
पु० पहाड़; पवत, २ हृक्त, हे सात 
की संख्या | 

प्रा० नगचाना-( ४ जिकद ) कि? 
आ० पास आना; पहुँचना। 

प्रा० नगन-( सं? नग्न ) गु०नेगा | 

सं० नगपति (नगरूपहाड़ं,पेति वा 

नगाविसाज' अधिराजनराजा ) 
पु० पहाड़ों का राजा, हिमालय 
पहाड़, सुमेरु । 4 

सं० नगर (नग दक्ष का पहाड़ अ+ 
थोत जिस मेँ वक्त वा पहाड़ हो ) 
पु० शहर, पुर, पत्तन | 

सं० नगरनारी ( नगर +नांसी ) 
सत्री० वेश्या, पतुरिया । 

सं० नगरी-( नगर ) स्री० पुरी,बो* 
दा शहर । / 


रा. नचवैया ( नाच ) क० पु थ्ना- 


- चनेबाला; जत्यक। 


सं० नट- रटूनाचना ) पु० नटंवा, 


नेतेक, जायाजीबी, नदुआं; नटवर, 
स्वांगी, इन्द्रजाली | 

प्रां० नटखूट- ( सं० नट ) गु० कपटी 

थजली, पराखंदी, घूते, फ़रेबी, फर- 
फंदी, गैंठीला । 

प्रा० नंटखटी-- त्री० हरामजदगी, 
दगाबाज़ी, फ़रेंब, छल, कपट। 
घूतेता | 

संण्नटन-( नदू+अन ) भा० पु० 
नाचना, नृत्य करना । 

से० नट्वर-(नद+वबर ) ९० बढ़ा 
नट, नटवा । 

सें० नटमाय[-(नट-+ माया )ब्ली ० 
छल विद्या, बाजीगिरी,नटका खेल, 
धोखा, फरफन्द, प्रपंच । 

संब्नटी-( ज़ट ) ल्ली ०नटिनी, नटकी 
ख्री, २ वेश्या,ना चनेवा छी ,पतुरिया । 

सं० नत॒ - ( नम्रतफुकना,नवना)म्पे ० 
पु० कुका हुआ, नमाहुआ, नम्न, 

एललमित । 

प्रा० नतरू-( से*नान्यतर, नन्‍नहीं 
अंन्यतर और प्रकार ) क्रि० वि० 
नहीं तो | 

सं० नताह्ी - ( नतररुक गया हे 
स्तन और जांघ 

। से झंग़ा शरीर जिसका ) ख्री० 


आीघधरमाषाकोप | ३३८ 





ख्री, नारी, सुन्दरी | 

सं०नति-(नमःफुकना ) ख़ी ० नव- 
ना, कुकता, नमस्कार, प्रणाम | 

प्राण्नतिनी- (सं० नष्जी) ख्ौ० दो 
हती, बेटी की बेटी | 

प्रा० नंतैत-( नाता ) गु० नतिदार, 
सगा, रिश्तेदार | 

प्रा०ण्नथ ॥ (स्ल० : नाथक्तति, 
नथनी | अथीत््‌ पतिके जीने 
का चिह्ग ) स्ली०- नाक का गहना, 
नाक की बाली, एक गहना जो 
चौड़ा और गोल होता है जिसको 
बेही ख्री नाक में पहनती है जिसका 
पति जीताहो । 

प्रा० नथना-३० नाक का छेद | 

सं० नद-( नदूरशब्द करना /घु० 
बड़ी नदी जैसे ब्रह्मपुन्र, सोन, 
और सिंधु आदि | 

सं० नदित-$%० पु० शब्द कर्ता 
शब्द करनेवाल्ना | 

सं० नदी-(नद्र्शब्द करना)ब्री* 
बहताहुआ पानी, जलधारा, जल्ञका 
प्रवाह, जेसे ग्रेगा, यघुना आदि | 

सं० नदीश-(नदी+ईश )पु०स- 
मुद्र, सागर । 

प्रा० नदेश -( नद न ईश )३०ए88 
सागर । ५ 

प्रा० ननद-( से० _ननम्दा,नर्नीं | 





होना, अथीत्‌ जो ब- 
हुत, कुब देने से भी राजी नहीं हो- 
त़ी है) ख्री० पति की बहन, 
दिया, ननदी | 

प्रा० ननदियां | (सं०ननमदा)ब्वी ० 

ननदी | ननद, पति की 

बहन | [को घर । 

प्रा० ननिह्ाल ( नाना ) 9० नाना 

सें० ननु शब्य०पश्न, निश्चय) अत 
घारण, अनुमति, अनुज्ञा, अनुनय, 
आमन्त्रण, सम्बोधन, परकृत अ- 
विकार, संभ्रम, स्तुति, आत्निप, 
उत्मेज्ञा, विरोधोक्ति | 

सं० नन्दू-( ननन्‍्दू-आानन्द करना, 
वा असन्नहोना ) पु० श्रीकृष्ण का 
पालनेव्राला बाप, आनन्द, हपे | 

से० नन्दन ( सं? नन्दु-आनन्द 
करना, असन्न होना ) पु० बेटा, 
पुत्र; २ इन्द्रका बारा, गु० सुखदा- 
यक, आनन्द देनेवाला | 

सं० नन्दनन्दन-( नन्‍्द + नन्दन ) 
पु० नन्‍्द का बेटा; श्रीकृष्ण, 
नन्‍्दलाल । 

सं० नन्दलाल-( नन्‍्द+-लछाछ 
ध्यारा ) पु० ननन्‍्द का बेटा, नन्‍्द- 
नन्दन, श्रीकृष्ण । 

सं० नरिद्‌ ( ननदूःआनन्द्‌ करना ) 
5-0 जन 35 चूतक्रीड़ा, 
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नन्दिघोष.( नब्दि+वोक ) 
पु० अज्ुन का रथ, बन्‍्दीजनों ! 


का 


शब्द, भाठों की स्तुति |... कक 
सं० नन्दिनी नौ” पाती, गंगा, 
ननद, वशिष्ठमुनि की गौ 
प्रा० नन्‍्दोई ( सं० ननन्‍्द॒यते ) 
अन्‍्दोता! पु० ननद का पति 
से० नद्ध ( नह<जगना) मं पु० 
लगाहुआ, नाधाहुआ | 
प्रा० ननन्‍्हां। (सं० न्यूज) गु०छोठा, 
ननका |; लघु, प्यारा, लाड़ला, 
पु० छोटा लड़का, बेटा । 
सं० नपुंसक-(नरनहीं,पसकर्पुरुप) 
पु० हिजड़ा) खोजा, करीब, नाम) 
गु० डरपोक, कायर, हेठा | 
फ़ा० नफ़ीरी खो तुरदी, सहनाई, 
सहनाय | 
सं० नभ) (नहत्यॉबना)4 ०आका 
नम! श, गगन, आसमान, 
सावनका महीना, सूर्य, मेघ, बषो । 
सं० नभग्‌-( नभच्ञाकाश, : 
जाना) पृ० पखेरू) पक्षी । 
स॒० नभगताथ | ( नभगर्पखेरू- 
इश 


राजा ) १० गरुढ़ | ८ 


प्रा० नभचर-( पं*नशह्चक़रभछर 








हि 


क 





मेष, ४ हवा, पवन, गु० आकाश में 
बाला ।| .. . बे 
सं० नभोधूम - ३० मेष, बारिद । 
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) बख्ेरू, पक्षी, विद्याषए, हल नया 


मर 


( से? नव) गु ०नवेला, 
नवा | नवीन; टटका, नूतन । 
प्रा०्नयेसिस्सेल्ोल ० फिरसे, दूसरी 
बारसे । 





सं० नमः--( नम्ज्नमना) अब्यय० | सं० नर-(ृल्लेजाना;वा चलाना) 


नमस्कार, म्णाम, २ दान | 
सं० नमस्कार-(नमसत्यणाम, छत 
करना ) पु० प्रणाप, दण्डवत्‌ । 
सं० नमित्‌-( नम-रुकना ) म्मे० 
भुराहुआ, लंचाहुआ.। 
पैं० नम्न _( नप्तनमना,मुकना,गु० 
भुकाहुआ, अपीन,विनयी, मिलन- 
सार | .. [आधीनता, विनय | 
सं० नम्रता-( नत्न ) भा० खतरी० 
सं० नय-(नील्लेजाना, चलाना,वा 
पाना ) सखी नीति, इन्साफ़ । 
सं० नयन- (नीच्लेजाना,पहुँचाना, 
वा पाना) पु० पु०आंख,नेतच,लो चन | 
सं० नयनपद-(नयनरओख, पटर 
, परदा ) पृ० पलक | 
प्रा० नंयना-(सं?नयन )स्री * आंख 
की पुतली, आंख का तारा | 
सं० नयनागर-( नय<नीति,नागर 
. चतुर ) गु० नीतिमें निषुण, नी- 
ति में चतुर, अथवा, प्रवीण, नीति 
जाननेबाला । 
सं० नयनामृत-( नल त+अण्व) 
८४० अक्नविशेष, सुरमा; काजल | 


पु मनुष्य, पुरुष,-मैदे5सनुष्य जाति, 
२ परमेश्वर, ३ नरायतार, अर्जुन । 
सं० नरक-( नर मनुष्य, कैज्शब्द 
करना, जहां पापी रोते हैं, वा हुत 
लेजाना, जहां पापी लोग ले जाये 
जाते हैं) पु० पापों के फल भुगतने 
की जगह, दोज़ख १ तामिस्र २ अन्ध- 
तापिस्र १रौरब 9 महारौरव ९ कंभी- 
पाक ६ कालंसूत्र ७ असिपत्रवन 
८ शूकरमुख ६ अन्धकूप १० कृंमिं 
भोजन ! १ सन्देश ? २ त्प्रश्नत्रि ? ३ 
वज्ञकंटफ १४ शाल्पली १५ बैतर- 
णी १६ पूयोद १७ प्राणरोध १८ 
विश॒प्तन १६ लालाभक्ष ४० सार- 
भेयादन २१; अवीविरयशपान २२ 
क्ञारकदेम:. २३ रक्षोंगण . भोजन 
२४ शूलमोत २४ दन्तशूक २६ अन्न 
निरोधन २७ प्रयावतन २० सूचीमुख | 
सं० नरककुणढ-( नरक +-कुएड ) 
पु० बह कुण्ड जिससे प्रापी लोग दुःख 
पगतने के लिये डाले जाते हैं ८८ हैं 
बह ब्ह्मबेवत्तपु रण में बणेल किये 
ग़रये हैं । $ 
प्रार कह १ सं० ,नलकाणड ) 
नरक 





3० >सस्कणडा; एक 


/* हर 
अकार का बांस । 
से० नरकासुर नस्क+असछुर ) 
ध० एकराक्षस का नाम जो कस 
का मित्रथा | 


सं० नरकेशरी (तएल्मनुष्प, केशरी 
लसिंह ) पु० नरसिंह अवतार, वि- 
घणु का चौथा अवतार । 

सं० नस्कान्तक- (नरक + भन्तक) 
पु० विष्णु | 

सं० नरकंदेवता खीर झभारय, द 
रिद्र, यमराज, चित्रगुप्त । 

सं० नरकामय-( नरक+आमय ) 
पु० कोढ़ रोग, जिससे शरीर नरक 
सप होनाय | 

तरह ३ १० नारंगी, नारड़, 
नारज्ञ |; कौला | 

सं० नरनारायणु ( नर+नाराय 

रण) पु० श्रीकृष्ण और अजुन 

का अवतार, दो मुनि । 

सं० नरपति (नर+ पति) ० मनुष्यों 

काराजा, राजा; पहाराज, मूपाल । 

० नरपुर( नर + इुर ) पु मय 

लोक, पृथ्ब्री;यह छोक | 

० नरमेघ (नस्व्मनुष्य, पेध-यज्ञ) 

पु० नरबंत्ती, वह यज्ञ जिस में 

मनुष्य होमा जाता है | 

० नरसिंगा ( ४४% गअलथेग) 
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नले|तली। मे. सींग, १ सं० ३५ 
पी रेहपार के कमी | मास 


सं० नरसिंह (नर+ सिंह) एु० कि 
प्णु का चौथा अवतार जो इरिण- 
कशिपु को मारने के 
प्रह्मद के बचाने के 48 
२ मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य, नरश्रेष्ठ | 
प्रा० नरसों ए९आजसे चौथा दिन, 
(पहला अथवा पिछला )। 
सं० नरहरि -तर्मनुष्य,हरि>सिंह) 
पु० नरसिंह, विष्णु का चौथा 
अबतार, २ तुलसीदास के गुरु 
का नाम । 
सं० नराधम ( नर-+-अभम )-पु० 
मनुष्यों में नीच, पापी, नीच, कमीना । 
सं० नराधिप ( नर+मलुष्य)अधिएर 
जराजा) मनुष्यों का राजा, नरपकि 
बादशाह | 
प्रा० नरियां-9% खपरा ॥ 
प्रा० नरेटी -त्री* _गछा,  बींटी, 
गदेन, टेंदुबा । [ घोटना । 
प्रा० नरेटी दुबाना - पोल * गला 
सं० नरेस््र-(सं०्नर+इन्द् ) प० 
राजा, नरपति | 
( नसत्मनुष्य, ईश वो 
नरेश्वर । रबर-स्वामी )पु०रा- 
सं*मसक स्वर अशक 
७ 5 पड 
नावनेबाला, नटः | पा 
< नेक 


जः 
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लक नत्तेन-(खत्वूनाचना)मा० पु० 
जांच, रृत्य । 

सं० नतैनप्रिय-१%जिसकोनाचना 
' अच्छा लगे, मोर | 

स० नदेक-( नरदू-शब्द करना) क ० 
पुंध्वोलनेबाला फ्रा ०नर्द ख्री ०गोट। 
सं० नम्मैद्‌-(नरम्म- हँसी वा आनंद, 
दानदेना) ऊ०पु०सुखद,सुखदायक, 
आनेदकारी, खुशी देनेवाका | 


सं्नम्मदा- (नम्मेन्हँसीवाआनंद, | 


दारदेनेबाली,दा-देना ) त्ली ० एक 
>नंदीकानाम जो दक्षिण में है; रेवा, 
अकलसुता । 

संब्नल -(नलल्बांघना)१० सरकंडा, 
सेंठा, नरकट,नेज़ा, बाँस, रे नली, 
फोफी, चोंगा, टोंढा, टोंटी, हे 
ज्ञाकी प्रनाली, ४ एक राजा का 
नाम, ४ एक वन्दर का नाम, ५ 
एक राक्षस का नाम | 

सं० नलकूबर-९० बुवेरकेदो बेंटेजो 
नारदमुनिके शापसे पेड़ होगये ये । 

सं० नलनीर-३* फ़ब्वारा । 

सं० नलिन -(तलस्‍्वॉबवा)पु० क- 
मल, पद्म, २ पाती, हे सारस | 

सं० नलिनी_ ( नलिन 3 लली”कम- 
लिनी, कुमुद्नी, % कप्ल्ों का 

+ मूह ३ कमलों से भरा तालाब | 


फी, चोंगा, टाँटी, २ नरेंटी; सांसी, 
३ बंदूक़की नाल, ४ टेंगढ़ीकी हड्डी । 
सं०्नव-( हत्सरोहना ) गु० नया, 
नवीन, नूतन, २ नौ संख्या, ६ । 
सं० नंवखण्ट-(नवनौ,खरणढ भाग ) 
पु० भरतखंड आदि पृथ्वी के नौखेड । 
सं० नवग्रह-(नव+मह ) ए० सूर्य 
आदि नौग्रट, जैसे ? सूर्य, २ चांद, 


। /३ मेंगल, ४ बुध, ५ बृहस्पति, ९ 


शुक्र, ७ शनि, ८ राहु, ९ केतु । 

सं० नवदुर्गा -( नतर दुरगी ) खो ० दु- 
गो, की नौ मूत्ति, जेसे ? शैल पुत्री, 
२ ब्रह्मचारिणी, हे चन्द्रपण्टा, ४ 
कूष्माण्ठा, ५ स्कन्दमाता, ६ 
कात्यायनी, ७ काहरात्री, ८ 
महागौरी, ९ सिद्धिदा । 

सं० नवद्वार-(नव + द्वार) पु० श* 
रीरके नौ रस्ते, २ आंखें, २ कान, 
२ नाकके छेद, सातवां मुँह, आठवां 
लिंग नत्रां गुदा जेसे “मवद्वार का 
पींनग यामें पंछी पोन! ( कबीर )। 

सं० नवनिधि-( नव नो निधि “ 
ज़ाना ) ख्री० संपदा, कुंबरंका धन 
कुबेर का खज़ाना | . 

प्रा० नवनी -( सं? नवनीत ) सी * 
मक्खन; नैनू 4 

सं०लवनीत(नर नया, बीर्डैजाग) 
धु० मक्खन, माखन, नेनी) नवनी | 








प्रा० नली (४5 कल ) क्री फॉ- | सं० सववा्मा-( कवर गसा 


+ - 


जवान खो वा लड़की ) ख्री * नव- 
यौबना, सोलह बरसकी लड़की, 
जवान खत्री। 7 

सं लवम-( नव.) गु? नवां । 

सं० नवमी- ( नवप ) ख्री० नौमी, 

7 नर्वी तिथि । 

सं० नवयोवना-( तवच्तई; यौवना 
जजवानख्री ) स्ली० जबान ख्री, नव 
बाला; नबोढ़ा । 

सं० नवरत्न- ( नव + सत्र ) पु? नौ- 
जवाहिर ( अर्थात्‌ ! हीरा, २पन्न|, 
३ माणिक, ४ नीलम, ५लहपुनिया, 
६ पुखराज,७गोबेद,८ मोती, ९मूंगा) 
२ विक्रप्नादित्य की सभाके नोप॑डित 
( १ पन्वन्तरि,२ क्ञपणक, रेअमर- 
सिंह,४ शेकु,५ वेतालभट्ट,६ घटक- 
पैर,७ कालिदाप्त, - वाराहमिहिर, 
९ वररूचि) ३ हाथमें पहननेका एक 
गहना जिसमें नोरत्र जड़े' हो । 

से० नवरात्र नवच्नौ, रात्र रातों 
का समूह ) पु० आश्विनसुदी 
परिवा से के नोमीतक के नौ दिन 
रात, भाश्विन चैत, असाढ और 
माघ के शुक्ृपत्तके नौ दिन राते 
नवरात्र कहलाते हैं, ढुगो पूजा के 
नौ दिन । 


सं» नृव॒र्-( नवनया, लाच्लेनार | 
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्यथपययययथयथ:प:प््--+- 


सं० नवशिक्षक- ( शिक्षरसीखना ) 
क० घु ० नया पढ़ने वाला,मुबतदी।॥ 

सं० नवांश-( नव + अंश) ० नयां 

प्रा० नवाड़ा-( नाव ) पु० एक प- 
कार की नाव; छोटी नाव | 

प्रा० नवान[-( सं* नमन; नमू* 
भुकना ) क्रि० स० भुकाना, नीचे 
करना, ने वश करना | 

सं०नवीन-( नव, नुर्सराहना )गु० 
नया; नंब्रा, नूतन) 

सं० नवोद[4 नव + नवीना, ऊंहाऊ 
खो ) श्री ० नरव्या ही हुई, नौ खी,बनी । 

सें० नब्य-7० नया । ४ 

सं० नश्वर १श-नहीं दीखंना, 
नाश होना ) क० १० नाश होते 
वाला, ब्िनाशी, २. हानिकरने 
वाला, हिंसक । 

सं० नष्ट-( नशन्‍नाश होना ) क० 
पु० जो ज्ञाश- हुआ, अ्र्ट, विज्ष्ट, 
मलमेद, मटियामेट | _ ... [ दुषय 


सं०्नष्टा-खी ० व्यभिचारिणों, श्रुश, 
प्रा० नसाना ] 


नसावना 
स॒० नाश करना) 


(से० नाशुन;-नश्र्ू 
श होना/)क्रि 


गु० जया, ' नवा, नवीन, सुन्दर, | 


मनोहर, पु० एक पौंधेका लाम-। 


स्पा 
ते ज् 
| 





. नहा 
् समान कराना, अंग घ्ोना फ्रा 
प्रा० नहान- स्हाना )प० स्नान । 
प्रा० नहाना | ((सं० स्नान, वा 
नहाना $ अवगाहन ) क्रि० 
झ० स्नॉन करना, शरीर शुद्ध 
करना; अंगधोना । 


प्रा० नहानी-( नाना ) कपड़ों से 
होने का समय, रज-फूल । 

प्रा०नहारुआ--8९ नार, जांघर्में 
अथवा और दीं शरीर में एक 
सूत्सा रोग जो-निकलता है | 

प्रा० नहियर-९० पीहरूमैका । 

प्रा० नहीं-( सं० नहि, नहन्बांधना 
रोकना ) क्रि० बि० निषेध, न- 
मना, नांह | 

प्रा० नाइन- खी० नाई की ख्री । 

प्रा नाई ) (सं० नापित ) पु० ह- 

नाऊ. | ज्जाम, हजामद बनाने 

वाला, उस्तां । 

प्रॉं० नाई-बी० भांति, तरह । 

प्रा० नांदिया4 से* नन्दि ) ६० 
महदेंव का बाहन बेल | 

प्रा०नांव? (सं० नाम ) पु० नाम 
् #४०४ संज्ञा, यंश, नामवरी । 

प्रा० नाँह-( से० ना, वा नह ) क्रि० 
“बि० नहीं, निषेध, न | 

प्रां० नाक सं०्नासिका ) १ ०द्ी० 


हि, 03055, रच 


आऔधरभाषाकोष । ३४४ 





नाका 

पान करना, अनादरकरनों, पानी 

उतारना, २ बदनाम होना। 

प्रा० नाककटी होनो--बोल० 
अपना मोन खोना, अपनी बढ़ेईकों 
प्रिटान, बदनांप होना | 

प्रा० नाक का बाछूजोल* जिस 
का बहुत पान हो; प्यारा, जिसका 
बहुत आदर किया जाय । 

प्रा० नाक चढ़ाना-तोल*क्रोषित 
होना, भप्रसन्न होना, गुस्सा होना 
नाराजहोना । 

प्रा० नाक रखना -बोल£ ,भपना 


यश. बनारखना, अपनी इज़्ज़त को 
बना रखना | 


प्रा० नाक सकोड़ना-रोल० नाक 
चैढ़.ना, अप्रसब्नहोना,नाराज़होना। 

सं० नाक-( नतनहीं, अकरदुःख 
अर्थात्‌ नहां दुश्ख नहीं है और 
अक्बना है, अतूनहीं औरःक- 
सुख; अथात्‌ सुख नहीं दुःख ) पु० 
स्वर, देवलोक । 

सं० नाकपति-( नाकरछबर्गे, पति 
ऋराजा) पु० स्वेगेका राजा, इन्द्र | 

सं० नाकनेटी-( नाकतूस्वी, नटीर 
नाचनेवा ली ) स्नी* अप्परा | 





: प्रा० नाका-९ रस्ते को अस्त, 


२ सुई का बेंद, हे गली, राह 


न््री। | नाकेबन्दी, बोल? :इंस्ता बे 
अप | ४४ हित 


क्रंबी। 07 7 57. 










जिन का मुँह मनुष्य का ब्राह्मणों की एकजाति। 
और पूछ सांपकी होती है जो पाताल | सं० नागरी-( नागर ) 
में रहते हैं और देवता कहलाते हैं, | ख्री, नागरकी ख्री, हे 
सांप, सपै, २ हाथी, औनांगरेंशर। | अन्तर वा भाषा। 
से० नॉगकन्या-( नाग +कस्या ) | सं० नागरिपु-( नाग-होथी, रिपु् 
स्री० नागों की अर्थवां पाताल के | बरी ) १० सिंह) शेर, बांध) 
देवताओं की लड़कियां जो बहुत | प्रा०नॉगेल- ( सं लाकल, लंगिर 
रूपवती और सुन्दर होती हैं। मिलना वा जाना ) बुं० इले। 
सं० नागकेशर-३० फूलों के एक | सं० नागलोक- (नाग +लोक)ए० 
पेड़ का नाम । नाथों का लोक, पाताल-॥ 
सं० नांगंदन्त) ( नागेल्हाथी,दन्त प्रा०नाग[-(से०नग्न)पु»नंगेर आओ संन्यासी 
नागेद॑न्तक |; न्दांव) पु० हाथी: | प्रा० नोगिन ३ (नाग) खली “नागन, 
दांत, २ दोकांटोंका टैकन, नो हथी- | सं० नॉगिनी | 
के दांतकी तरह होताहे ख्र ० ख़ंटी | 


३ 33% 




















सांपनी, सर्पिणी । 
प्राथ्नांघना-( सं*्लइन ) क्रि०अ० 
प्रा० नागन | (सं० नागनी ) ख्रौ० | छांघना,पांर होनों, उतरेनाकृदनाओं 


नागनी 


नागकीखी, सॉंपिंनी, | प्रो० नाच - (सं० नाव्यूतो छृत्य) पु० 
सर्पिणी । 


नांचना, नृत्य, नाव्थ। 

सं० नागपश्चममी -( नाग + पथमी ) | प्रा०्नाचनचोना-गेल३खिकानह 
ख्री० सावनमुदी पच्चमी जिस दिन | चिंदाना; सताना)।! - फ़ को क 
हिंदूछोंग सांपकी पूजा करते हैं। | फ़ों० सौज़-तखरा, घमंण्छ मन । 

सं० नागपाश-( नाग-सांप,पाशर | सुँ० केक: 

फैदा ) सनी ० वरुण का अंख्र) फन्दा। 



















औषरभाषाडौप । १४६ नारी 
| से? नाथ नानमांगना 
3० 2035:3.0/:) मांगते हैं ) पु० 208 ,4/१५, 
: चरितआदि”, २ नट,नाचनेवाला | पति; धनी, २: योगि 
सं०नाटन-पा० ९० नाचेनो, नेतेन। गोरख़नाय, २भीरन 
प्रा० नोट - 7०. बाजना, डिगना, | सू>नाथ-( नाथ्सताना,दुःखदेना) 
एलह्दु। ल्ली० रस्सी जो: बेल - के: नाकमें 
सं० नाटेय-१९ न्टीयुत, वेश्यापुत्र ||. दाज्नी जाती है। 
सं० नाट्य-(नट) ६० नटों का काप प्रा० नाथना-( सं* नाथव जाय 
अंसनाचना, गाना आर बजाना | सतना वा दुःख देना) क्रि० स॒० 
सं० नाट्यशाल्य-( नाव्य+शा- |. बेल॒की नाक बेदता । 
ला )-ख्नीौ८ नाचपर; गाल, | संबनाद-(नदत्शब्द करना) ए० 
ज़ह्डां नाटक होताड़ो ।.. ; शब्द, गज, आवाज, ध्वनि; पि्री 
प्रा क्नाट -8९ नास्ि, शूत्पता, भू |. का बतैन,। का 
भाव, नाश | सं०ण्नादन -(नादू +झज़) भा 9 पु० 
सं० नाड़ि 3: (रस नड़ गिरना ) | शरद करना, गर्णना, व्यद करना । 
नाड़ी / बी: परी, गिरा, | प्रा० नानक खिलो-के मूह 
नउज़, नस्त । | न्रामर ।। चलानेवाला | 
सं० नाड़ीजरए-8% नसोंका घाव, | प्रा० नानकपंथी ।.३९ नानक के 
प्रा०-लाजर--( सं? नान्यत्म, गन न्रानकशाही-£ गत को. गानने 
न्यूथा, न॒ल्नीं, झन्यतर व] अन्य: | वाला, सिख-। 
थाऔरमअकार) क्रि2 वि० नहीं तो । | सं० नाना-अव्य० अनेक प्रकार, 
प्रा०्नातार( फट झक्रेय, ब्ुतित | भांति भांति, उभुवार्य | [मह। 











जातिभाई ) पुरुसस्वंव; अपनायत, | प्र[० नान[-9० मा का बाप, मे।ता 
"खितेदारी। ७ ई को बेदी । | सं८ नानाथ-(ज्ञाना+शर्य ) ९० 
' प्रा० नातिन(छ०कणजी) रु 2 वे बहुत अथ, अनेक यो ज ता वह ता शूप। 
प्रा० ५-२ लटक सं० नाल्‍्दी- हहल्शब्द (करना ) 
अगिरना, अर्थात्‌ नाती के से | स्री० देवता पितर ज़हयँ भाज़स्दु का 
पिलर अर्थात्‌ पुरुष नीचे नहीं गिर- | ... 3१३०८०5१०४००१३ ४ 

+ जे हैं) प० बेटी का बेटा, दोइदा । '.. सुविसंयुक्त भाशीवाद । .. 





ही क्््ह 
पिठंगण, कुआं के नाम 

४०८ 7 कि | रस नामवैय -9*नाम, 
प्रॉं० नोपं-(सै० पानी,बी नौपनी ) | प्रा० नाग 

पु० मेष, चेरिमाशी,--नार्पनीख, | -«स्ामी होक़ा, ज्ाम-करना, २ दोषी 
प्वीले० जैपतोल । का नाम निणेय-करना । ५ 
प्रौ० नापनी (सं मापने मात्मा- | प्राक नाम रखेसा-जोलेक नाम 
पना ) क्रि० सु० प्रापना, परिम!ण | ह7मेस्वा॥ साम्देना।॥ ४७? ॥ 


प्र/० नाम लेंकरमाँगः खाना - 
















करना |... 


सं० नापित-९० नाई, इंजाम । | । बोल दूसरे मेरेप्य के नॉकिसे चीख 

सं० नाभि ( नहस्वांपना ) ख्री० ५०४९० (४४ का ँ्ल्भ 
नाम; लाभ्री, तोंदी, बेडी; कस्तूरी; प्र 'नौम लेना बोल सराहना, 
धु० नाम रानाका । अशेसो करनी, २ सरमेरवर की नाम 

सं9 नाम नम एकारना) पु० नावें, लेनी; कमी ४ 
सज्ञा, पद॒वी; ९ यश, रुयाति-। ८ व्यमहोला गरम इशकोब, 






सं० न्ामकरण7 -( लागत कस्ण 2 
पु: लड़के का नाम -रख़ना, नाम 
देना, लड़के के पेदा होने के पीछे 
दरशुब, दिन नाम रखने का; संस्कार ? तामीदना प्रसिद्धहना 
अथात रीति । ० 5 १४) 

उमागर होना है हकः 


प्रा/नामकेसना-होल * जारी होना, संब्मायक- कम १०३५५ ६ 
नामबर होना, यशस्वरी होना, व 7ए्नाफ़े छु० डिक ४८० 
झवात होना। पसिद्ध होना ।..! प्रधान, ३ खेनाप्रति, थोड़ीसी सेना 


प्रा० नामी -(संश्नाम )गु०विखूया: 
त, यशस्वी, उज्ञागर , ८ 
प्रा कल ०्ना 












हा भीषरभापाकौप । ३४८ जाला 
। नासस्सतु' 
है «० ९४% सं० तासच नास्त्मतृषपोकासपृह 


तीन प्रकार की ३ ( १ स्वकीया जो 
कैबेल अपने पतिही से परम 
: २ परकीयों नो पराये पुरुषसे प्रीति 
० करे;  सामान्या-जों धन लेकर 
किसी से “प्रीति करें ) जेसे 
# स्वॉकिया दफा ही नायिकी परकी- 
या परवाम | सो सामास्या नायिका 
जाके धनासों काम अवस्था भेद 
; से अत्पेक् नायिका आढ प्रकार की 
है ( ? ओपितपतिका; & खंडिता, 
>:कलहान्तरिता, ४ विमलब्धा। 
>>4छककगिडवा, ५ वासकशूर्या, ७ 
जं्रा्रीनुप्र्विका, स्‍्भिसारिका ) | 
प्रांव्लौर (म#०नारी) सी ०लुगाई, 
दी! २ ९ सै नील केक की 
नल ता नछी, २ फंमलों की 
नाल, ४ गरदन | 


प्रां० नारकी नरक )गु४ नरकबांसी, 
नरक भोगनेवाला जीव, २ नरक । 


प्रा०नारंगी | सं? तारक ) खली ० 
4 2८४ | कैबला, कॉला; एक 
>अकारका खटमीठा फैल | 


सैं० नारे (तारन्जान,दान्दैना) 


हि 





कप कै फ़ेऊे 





_... सो, * पनाछ/पौरी हे 


आल्चारोंश्ोर से, .चमूल्खात्ा ) 
पु० तीर, बाण । ... .... 

सं० नारायण तारूअनुष्पों का 
समूह, अयन-स्थान, अथांत्‌ जिन 
में सब मनुष्य रहते हैं, वा नार- 
पानी, अयनन्स्थान, अर्थात्‌ जो 
क्षीरसमुद्र में सोते हैं )प ० विष्णु का 
नाम, आदिपुरुष । 

सं० नारायणी-( नारायण ) ब्बी० 
विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी, र गेगा, 
३ शताबरी । 

सं० नोरिकिल--( नारि>डांठीं) कर 
हवा वा पानी,इल-चलना, अथोत्‌ 
जिसकी डांठी हवा से वा पानी से 
बढ़ती है )'धु० नारियल, भ्रीफेल । 

प्रा० नौरियिल-( सें० नारीकैल ) 
पु० श्रीफढं, नारिकेल, एक फल 
का नोम | 

सैं०नॉरी-( नर ) ख्री० लुगाई, बरी, 
ओरत, अबला, बनिता, जन । 


प्रा० नौरू -नहारु शब्द को देखो । 





सं० नाल-(नल-्बांधना व चमकूना ) 
ब्ली० नली, जेट कं 
नली, ३ मृणाल, डांठी, 
जुभाकी ; 
फ़्कता प्रो 5 8व/6 हैँ 
नदी, 


प्रा नाला- ४ 





का  अजमकिक 
। गशनाजकी-ी र 
पालकी |. . ७. | २९ सं० नस्प,नासाल: 
से० नालिक ( नाल+ इक ) क० | हलासे, झुंबनी । 
खी० बन्दृक, भुशुण्डी । सं० नासमम यु स्वोध, अज्ञान। 
प्रा० नाव ४९ नो ) ख्रौं० नौका: | प्रा० नासना ( सं० नाश “4 
डॉगी, तरणी | अ० भागना, पलाना, 
प्रा० नावना १ ( सं? नमन, नमन | २ क्रिः स* नाशफरना | _ 
नाना | कुकना ) क्रिक स० | स० सिका | ( नास्‌रूशब्दकरना ) 
झुकाना, निहुराना, शिर कऋुकाना/ नासिका खो नाक, के को 
ज़मस्कार करना । ॥) बाकि ४७३५ 






न्द्रिय। 
प्रा० नावरे ज्ली* नाव झुकाना, | से नासीर ( नास-शब्द करना ) 
नाव फेरना, हा का खेल । पटक: मुख, आगे चलने 
प० -(नों) क० पु० मांकी मे /ए--#ऋ-+लके 
भर ० मन्नाह । सं० नास्ति- ॥ न+नींऋ अस्तिर है, 
से० नाश (जशव्नाश होना) भा० |, ल्छाना )नहंक्े नाई; अभाव । 
(० #वंस, वखादी, नएहोना, क्षय, | से०नास्तिक( वास्ित्जर्डी, है| 
हानि, बिगाड़ | अर्थात्‌ परलोक और ३रवर्‌ बा सृष्टि 
सं०्नांशक (जशच्नाशकरना क० | ६ रो कुवा नहीं है ऐसा कहनेबाला ) 
पु० नाश करनेवाला, डजाडू, बि- | ५१ वॉर आर परलोक को नहीं 
गाड़करनेवाला, हानिकरनेवाला । | ,. वाला, अनारवए कफ ४ 
सं० नाशन ( नाश+अन ) भा० | “सो 
पु० नाश करना, बिगाड़ देना, 












को सता माननो,ना 
कुफू को बातें। | 









उड़ा देना । के 422 
संण्नाशवानू-5* ए०नाशहनेवाछा। सब नाल: कम 
म्े० १०. नाश | प्राथ्नाह डा 






ध ग्य, उजा- 






से० ४: -+ ) 


नी .... अपरमाषकीय। है पक 


ईस्कोरहित,अ नि्छुक, कैली हिंशी 
सं० निःस्वादु निरबिन,: स्वादु 
रस ) गु० बेस्व।द, बेरस, फीड, 
अछोना। 


संणनिकट ( निरफास,कटठज्जोना ) 
नित्य सं० पास,न्गीच; सैज्ञंदीके, 
समाप | नंद 

से० निकंटेस्थ (निकट + सवा) क ० 

पु०पासरहनेवाला,करीवी,नज़ंदी की । 

प्रौं० निर्केटेंक ६ सै० उसकी) 


ग्रु० अकण्टक, ।बनशत्रु, आराम से 












सै“ नि-- 
3९ बैंड, है निलय, सदा, ४ हास 
_ई य, सतह मी, सब 
४" गण बीच मैं, मध्य, भीतर 
& क्षैंप, १० कौशल, 
है आश्रय, १२ दान, १३ मोश्त, 
१७ भाव, १५ बन्चन, है दे स्थाप 
न, १७ निवेश 
सं० निःशड्ट-६ निर>नहों, शह्वार 
ए बढ़ )शु० लिढत, निर्भप 3 
से०ततिःशेष-(निरनहों, शेषज्बा 


क्री ) गु० पूरा, समा; जहां कुछ 





सही बचे | सुखी, बेखरखशां । 
४ निश्वासे( निर-्बाहर,श्वा- सं० निकन्द (९ निनहीं, कन्दूर 
२/ 4 “और न न्य नकल निकन्दन ( गढ़ ) ३० भोश) २ 


संससांस ) ९० मुँह और नाक से 
बाहर नि्कछी हू हवा, पवन, 
सौंस) प्राणव यु, २ पछतावा, हा 

थे) उठी साँप, लंबी सांस | 
सुं०, निः संदृह (निर-बिन, सन्दे ६-- 
)गु० बिन सैदे ई/ निश्चय, बेशक । 
सरणु (निर यृ- नाना ;मा - पु० 
निकलना द्वार; मात्र उ पाये, 

मोक्ष, निगम ! 


नाश करनेवाला, उसड़ाहुआ-। 
प्रा० निकम्मा (से हिप्कुर्स,निर 
विन) कम्मेजकाम:) गु० जो कुछ 
काका न हो, बेकाप्त-क 
सं० निकर- नि; क्‌ जक्िखेस्ता, फै 
जना ) ९० समह; भीड़भाड़ पे 
प्राण्निकलन[(सं २नि, कम्ूूजाना) 


क्रि० ० राम कक 4नना 
निकृसना, फटना। हनी 
इ३ आल 4 ्ताजीर 


+० १ ७॥# 


श ० इलजाना, 
हनन पि' 









ज खन>खोंदना ) 
४ औ० पु खा) गत; न्‍्दक ) 
सं०निखिल (निरनहीं।खिल-शेप, 
बाकी) गु० पूरों, संम्पूणी,सब,सारा ॥ 
सँ० निंगड़ ए० बेड़ी, दृशकड़ी, 
श्रेंखजा,ज जी र,आांदू, पोटी ज़जीर । 
सं०्निगड़ित-( नि, गलत्वायना ) 
२१० पु० बँपाहुआ, कसाहुआ | 
से० निगद्‌ (नि, गदूकहना ) भा * 
2१० कहना, औषधि | 
सं० निगदित म्म० ५० कथित, 
कहाहुआ । 

से० निगम (दि, गस-जाना) पु० 
बेंद, प्रवित्रस्लेख । 

सं० निगमनिवासी (निरभरवेद, 
निशासी-रहनेवाला) १० वेदों में 
रहनेवालो; विष्णु, २ ब्रह्मा | 
प्रौ० निगलना: (सं* नि, गछर 
खाना, वा १-निगलना ) क्रि०्स ० 
लीलना, गले उतारना, प्रोंटना, 
खा जाना, गट करना | 
से० निगृद (नि +गूद) गृ: गहरा, 
_ सूक्षय, गंभीर, गृप्ठ, छिवराहुआ | 
प्रा० निगोड़ा (निल्नहीं, गोड़ेू 
< भोज, इसका- ४ राधे हुआ विन 
पैर का ) गु० निरभ्था, अकर्मो, २ 
है 7 


शीपरभाषाकोंप | ३५२ 


. सुं० ४७० 





निचो 
(नि, ग्रहल्‍्लेनां)भा० 
निग्रहण | ४२ रोक, विरोध, 
३ इलह, युद्ध, भस्सेन, जलाना, 
३ मयोदा, ४ पराभव, ४ मानख- 
ण्डन, ६ चिक्रित्सा,७ह2, ८ क्रैद, 
बन्धन, € घुड़की,प्मकी, १०रोप | 
सं०निघरट -(निःघदूल्इकट्टा करना) 
६० औपभधक्रोप संग्रह, औषधों का 
गुणदे।पसूचक गंथ । 
सं० निचय। (नि, चिच्चुनंना इकट्ठा 
निचाया कला, ३० एक, 
ढेर, समूह, समुच्चय | 
प्रा० निचेत) (सं० निश्चित ) गु० 
निर्चित | बे फ़िक्र, वे सोच, 
अशोची, असावसतान | 


प्रा० निवितहोना बोल काम 
पूणण करना, निश्रटाना, थे फ़िक्र 
हे ना, फुरसत पाना । 

प्रा० निचाई-( नीच ) ख्रीं० नीच- 
पन, नुच्छता | 

प्रा० निचोड़ ( निचोड़ना ) १९ 
किसी काम का अस्त, सिद्धान्त, न- 
तीजा, निष्पत्तिभवो के, भार,अथवा 
बह चीज़ जिसपर कोई दूसरी 
चीज़ हे । 

प्रा० निचोड़ना कि. सं गीले 
कपड़ेस पानी मिकालनों, परोड़ेना, 
दशमा, गारणा पेस्ना | | 





निया ओीधरभाषाकोष 4१४३ 


प्रॉ० निछयावरभब्रीं? उतास॥ बलि; | प्रा० ४४-०६ "नो प्र मिक्ञवरुक: जाल प्रा नितेज्ट) पलट शतक 
गान का, | मल परत शक 
4200 0270 
आत्मीय । कद । | प्रा०नितर्नित-बोल “सदा; नित उठ, 
निजगति+र्त ॥० पर हरदम, रोज़ रोज, निरन्तर, दमेशह है 
2३४) हालत । 20438 से० नितम्ब - ( निनोचें। तैम्बर 
सं० निजबृत्ति-खरी अपनी जीवि- | हा स्तम्भ-ठहरनों ). प० 
का, अपना पेशा । रे कमरके नीचे का भाग, पुंद्ठा, कूछा; 
सं० निजतन्त्र-9०स्वतन्त्र,स्वेबश, चूतड़ । 
ख़दधुएतार । प्रा० नितप्रतिं -( सं मर्तिनित्य म- 
प्री निठछा-शु० निकम्मा, सुरू, ||. पितहर एक, नित्य-्सदों ) क्रिठ 
आलसी,। हिं> नित नित, नितउठ, सदा, 
प्रा० निठुर- (सं० निष्ुर ) गु० के ररोज, रोजरोज, हमेशह |... 
ठोर, नि, कठिन, बढ़ा कूर, | नितान्त-३* एकास्त, अतिश 
जिसका दिल पत्थर सा कड़ा हो । हल निरन्तर । 
प्रा० निठुरता ) (सं० निष्ुरवा ) सं०नित्य- (निल्‍निश्वय, झर्वातू जो 
् निद्धराई |; भा खी० कठोर निश्वयहीहो ) क्रि० विंठ सदा, सं 
न हा बेरहमी | नह ६:32: कक८० ९०० नि- 
प्रा० निंडर- (सं निरदर निर->नहीं, /लगाढार, मामूली |... 
हजढरना ) गु० निर्भय सिपईफि, सं० नित्यकर्म -( नित्यः हे का 
निःशक ढीठ,बेढर, अशक, बेखौफ़ | र्म्य धर्म का काम ५ 
सन्ध्या, 
प्रा० निदवंल (कक | आ। बद३/ १ एक, 
रतनहीं, दुल- 
लाना ) 2] सूंनसान, नि- 


॥० नित-( 5 नित्य) क्रि० बि०' 
3 कलह ९ रहल 
























शह, रोज्ञ रोज़ | 


निय आीषरभाषाकोप | १४४ निन्दाँ 


हे निधन - (नि; हनल्मारजो) पु० 

















- पृ० सदासुख; 2 अं पड 


- प्रा० नियरा-ए *फडो/सच्छ/निर्मल। मौत,मरण, शृत्यु; २(निरनहीं;घनरू 

प्रा० निथारना-क्रि०्ख० दालना, | दौलत) गुएनिर्षन,६गाल)ग़ंरीव। 

. जवभ्लना, २ निखारनां) पानी को | सं० निधनता-निषन) स्त्री *कंगाल- 
अथन्ना और, किसी रसको साफ़ | पर, ग़रीबी | 


करना; निपेल करना | 
प्रा० निदरन[-(सं"निरादर) क्रि० 
स॒० निरादर करना । 
से० निदर्शन-(नि,व्श-दिखाना) 
पुं5-बदाइरण, दृष्टान्त, प्रमाण | 
सं० निदाघ (नि,दह-नलाना, नांश- 
करना ) पु० ग्रीष्मफ्ाल, ग्रीष्म 
ऋतु, घाम, उष्ण, पसीना | 
सँ० निदान-(निरनिश्वय, दारदेना) 
क्रि० अ० अन्तमें, पीछे, पृ० आदि 
* कारण, मूलकारण, सबूत, हुक्म, 
नजीर । 
सं० निदेश--(नि, दिश-हुक्मदेना) 
इ०आज्ञा;हुक्‍्म,निकट,भाजन,परतन | 
संणनिद्वा-(नि, द्राउसोना) ख्री नींद । 
सं० निद्रालु -( निद्रा ) गु० निंदालु, 
उँघासा, निदासा, जिसको नींद 
तीहो। 
सँ० निद्राशन-(निद्रा + अशन) पु० 
/ सोना, और खाना ख्वाब खुर । 
० निद्वित ० पु७ सोयाहुओआ, | करना 
॥! 2. न । < सं०तिन्दा-(निम्दालनिन्दाकरना) 
[से ०निदेर/निर-नहीं, | द्ली बुराई, कलंक, दोष, अपबाद। 
निढर,निर्भय,भशंक | कुत्सा, घिकार | 5 


सं०निधान-(निरभीतरघारखा) 
पु० घर, आधार, स्थान,जगह, ठांव, 
२कुबेरका भण्डार, खज़ाना,निधि | 

सं० निधि-(निनभीतर,भरा>रख़ना) 
पु० कुबेर का भण्डार, खज्ञाना) सँ- 
पद, कोष,२ आधार, जगह, स्थान, 
घर, आसरा | 

सं० निनीषा-( नीज्म्राप्त करना, 
पैदा करना ) ख््री० लेने की इच्चा, 
हासिल करने का इरादा । 

सं० निनीषु-*०ए थ्प्राप्तिकी इच्चा 
करनेवाला । 

सं० निनेता-ऋ* पु*सरदार,नायक। 

सं० निन्दक- (निदुच्चुराई करना ) 
क० पु० निन्‍्दा-करनेवाला, बुराई 
करनेवा ला, हन्नो करनेवाला | 

प्रा० निन्दना -(सं*निन्‍्दल/निंवूल 
बुराई करना ) क्रि० स० कलंक 
लगाना, दूपना, बुराकेहना, निन्‍दा 





हु पु० दोष लगायाहुआं+दृपित, 
बुरा; बदनाम । सन 
सं० निम्द्य-( निन्‍द॒ुचनिन्दा करना ) 
के० पु० निन्‍दा के योस्स, बुराई 
कुरनेके लायक | 

सं० निन्धयकम्म-ए० कुत्सितकर्म, 
बुराकाम | 

प्रा० निन्नानवें- ( से? नवनत्रति 
नव्तों, नव्तिरूतव्वे ) गु० नब्बे 




















जलाघार, चरही, 

दोहनी, दूधदुइने का पात्र, कठरा 

सं० निपीड़न-(नि +पीड़ल्मारन', 
मथना ) भा० पु० पीड़ा देना, तव.- 
लीफ़ देना 4 |; 

सं० निपीड़ित- म्० पीड़ा दिया 
गया, घातित, निचोड़ा गया + 

सं० निपुणु- (नि.एुण<पविजहोना ) 





और नौ, ६६। गु० अ्वीण, चतुर, आग) 
प्रा० निन्नानबेके फेरमें पड़ना- प्र० निषुणार-भ*औ/ की 


बोल० धघनके इकट्ठा करनेही में 
लगा रहना २ दुःख में फँसना | 


प्रां० निपूता-( से सिष्युत्र ) गुर 


प्राणनिपट-गु०्वहुत,अभिर)अत्यन्त | | जिसके ले नहो, पुचहीन, निः- 

सं० निपतन-(नन्‍्नीचे,पहुंनंगेर ० भलाद। | 
ना ) भा० पु० नीचे गिरना | श्र निबड़ना | ( सं० निवतेने ) 
निवटना | क्रि.. झ० होइ- 





सं०निपात-( निरनीचे,पत्रगिरना ) 
भा० पु० गिरना, पौत; मृत्यु, मर- 
णा, २ व्याकरण में च आदि और 
अर आदि अव्यय | 


सं० निपातक-( निपात्‌ू+अक़ ) 
नाशूक, उना इ़ने वा छा, ढ हा नेवा ला । 


कना, निपदना, खचेहोना, नाश को 

ना; पूरा होना, खतम होना 
सं०निव-धन ( बन्बर्वांघना ) भा० 

धु० बस्घन, हट कैद। 
सं०निबन्ध- भा९ ९० पंप 
न्धेन) अबन्धे; कारण 


प्रा० निपातना[-( सं? निपात)कि० अर की डे, ३४ डर दु 
स॒० गिरान!, नाशकस्ना) मास्ना | हक आह ४ थे 


सं० निपात-म्म पृ० नाश किया, 
। जनाड्रदिया॥- पा ॥ 


















ः 'निवाह-(सं०निवोह ) पु० पूरा 
रनों, निबी हं; पूरा; समाप्त, गुजा- 
रा, बसर । 

प्रा० निवाहना-( सं निवेहर नि 
बलनिश्वेय,पह-सहना, ले जाना ) 
क्रि#से ०पूरो करना; सिद्ध करना, 
समप्त करना, पार लगाना, २ 
बचाना, रक्ताकरना, ३१ वचन 
पूरा करना; अपना विश्वास बना 
रखना, ४ व्यवहार करना.) 
प्रा०निबेड़ना ै ( सं*निवत्तेन) क्रि० 
“जनिवेड़ना | स॒० पूरा करना, 
निपटाना, चुकाना | 
प्रा० पका (सं० निबरचेन ) पु० 
निवेड़ा निबदारा, छुटकारा, 
पूरा करना | 

प्रा० निवुकना- क्रि० अ९ छुड़ाना, 
छुटकारापाना, २ सुकुड़ना, छो- 
टा होना | 

सं० निभ- ( नित्पास, भार्चमका- 
ना) गु० बराबर, समान,सह्श, पू० 
कपट, छल, व्यान ) 
प्रा०निभना-( सं निवेहरण ) क्रि० 
अ० पार लगना, होना, एरा होना, 
&- बन आना । 

सं० निभृत-(निछित्भरना )ु० नश्न, 
अचल, निश्चल, एकाग्र, २ नि 
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सं० निभृते-अब्य बल्ाक़रे, इक 
आग्रह 5 ८ 

सं० निम-ए० सूची, सूज्ञा,-कर्तन, 
कंतरनी, २ घोसला, रे केश | > ; 

सं० निमस्न- ( निरनीचे पंसज- 
ड्बना ) गु० दूबा हुआ; मत |. 

सं० निमज्जन- (निल्तीकेगसजुरू 
डूबना ) ५० स्नान, नहाना, जल में 
बना, गुस्ल करना । 

से० निमन्त्रण- ( नि, मन्त्र-बुला - 
ना ) पु नेवता, बुलाइट, नौता । 

सं० निमन्च्रित- मनै०. न्योत्ागया, 
बुलाया गया। 

सं० निमि- एक राजा का नाप जो 
इक्ष्बाकु राजा का धुत्र था । 

सं० निमित्त- ( नि,मार्नापनां )प० 
कारणा, हेतु, सबब, लिये, २ भा- 
ग्य, भाग, शुकुन, फत्त, शक्य | 

सं० निमीलन-(पील-्मीचना) भा० 
पु० संकोचन, आंखमौचना, मृत्यु, 
तन्दा, ऊंचे बड़ी नींद । 

सं० निमीलित- मं (९ एँद्रत, 
बन्द कर।लया । 


स० 8 ( नि, मिप-पलक 
मेष | मारना ) पुृ० पलक, 
पल। क्षण, लव । 


से० निम्म-(निजनीचे; ज़ाउसंभ्पा- 
स॒ करना, याद करक्ा) गु० नीचे, 
जल, २आहफ। -फा 5फ , 


सिम्ने 


से०निन्रगा- ... ि 


- मैँं० नियंत-( नि,यरूरोकना )स्मे० 
 धु& रोकोहुआ, २ ठहरा हुआ, 


« निश्चित, मुररेर किया हुआ, क्रि० | 


: 5 ें० लगातार । 

स९ नियन्ती-(नियम+ठ ) क० १० 

.. शिक्ञक,सारथी,पशुपेरक | [ पम्मे। 

सं० नियति- स्री* प्रमाण, इमान, 

से० नियम-( नि, यम-रोकना, ठह 
राना ) पु० बचन, शते, प्रतिज्ञा, 
संकल्प, बाचा, २ धर्म का काम 
जैसे व्रत, जागरण, प्राथना यज्ञ 
आदि, ३ रीत, चलन, व्यत्रह्र, 
क्रॉयदा । 

प्राव्नियरर( सं० निकट) क्रिक बि० 
पास, नज़दीक | 

प्रा० नियराना-( नियर ) क्रिस्अ॑० 
प्रास आना, नगचाना, पहुँ बना, 
क़रीब आना | 

सं नियुक्व- ( नि, युज्ष-मिलना ) 
क० पू० लगाहुआ, ठहराया हुआ, 
स्थापित, मुकरर किया, मशगूछ | 


सं० नियुत-( नि, युलूमिलना ) गु२ | 


दसलाख | 
सें० नियोग-( नि, युज्रूमिज्ञना ) 
पु० आज्ञा, भेरणा, हुबभ, ताकीद, 
* का, शुग्रल) भनुपति । 
सं०नियोगीः? - ३९ ऋशुभपिक 
७ 5॥जदाज्ाछ अहइस्कार, कारकुन । 





भा० पु० प्रेरणा, ताकीदे, 


ना;मिलावाः. < को «5 

सं०निर-उपस० नहीं, बिन, २.नि- 
रचय) है बाहिर, ४ अच्छी तरहसे । 

प्रा० निरद्भार-( से० चिराकार ) 
गु० आकार रहित, बिन आकार, 
अस्वरूप, पु० परमेश्वर, विष्णु । 

सं० निरंकुश-( निर-ब्िन,अंकुश- 
आंकुश ) गु० बिन-रुकाबुट, नहीं 
रोकाहुआ, स्वेच्छाचारी, अपनी 
इच्छा के अनुसार चलने बाला, 
स्वृत्त्र, बे अदब | 

प्रा० निरखना[-( सं० निरीक्षण.) 
क्रि० स० देखना, ताकनाँ। 

सं० निरझन-( निरःचलागयाहै,अ 
ज्ञन-मल अथंबा अन्यकार तमोगुंण 
आदि) गु०निमल, निस्पृढ, स्वच्छ, 
निर्दोष, काम व क्रोधत्से- सहित, 
बेमकर, बेरिया, परमेश्वर; परब्रेह्म # 

सं० निरत-( तिन्‍्भीवए स्तचलगा 
हुआ ) गु० लगा हुआ, नियुक्त, 
आसक्त, तत्पर, पंशगल 5 ०ुए 

से० निरतिं-ब्ली* अप्रीति, बेग़भों |. 

सं० निरंधार भा: ३० 
निंणेयं, ठीक 4. 7 /+ ७ ० हे 
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,बिदे) 'निरी 
राघल्याप) गु० दिष्पाए, निर्दोष; | अपतिष्ठा, बेइज्ज़ती, वे कदरी ।-75 
एड सक # सं० निरामय-( निरूनहीं। झामय 
सं० निरय 7३० नरक दोजख । जरोग ) गु० तम्दुरुस्त; नीरोग, 
सँ० निरगल* निरंलनहीं, अग्रल- | सुखी, १० सुझर, २ वनका-बकरा | 
संकली ) गु० बेरोक, निरंकुश, बे | सं० निरामिष-( निरल्‍्नहीं, आमिष 
ज्षजीर, वेसोंकरका | मांस ) गु० मांस विज्ञा, बिन सांस 


सँ० निरथेक-( निरन्‍नहीं अपैू 
प्रयोजन ) गु० निष्प्रयो जन, हथा, 
निष्फल, अथ हीन, बेफ़ायदा | 
सँ० निखवकाश-(निर + अवकाश) 
गु० बे फुरसत, वे छुट्टी | 
सं० निरवंध-( निर-नहीं, अवध 
व्दोष ) गु० नि प, बे ऐब। 
सं० निरस-( निनविन, रसरसस्‍्वाद ) 
7. गु०फ़्रीका/बेस्वाद,अलोना, फ्रोका । 
सं ्निरसन- ६ निर॒+ असन, अस्‌ 
अफ्रेकना ) १० परित्याग, भति- 
क्षेम; वध, निकारना । 
सं० निरस्त भी पु०- हारगया, 
फेकागया। मारा गेया; मर्त्सतित, 
7 जलायागया/ लस्तपस्त | 
प्रा० निरा- ( सं? निरालस, निर> 
| बाहिर, एकास्त; आलयरूजगढ़ ) 
>गु० केवल, मात्र, बिलकुल, सिर्फ़ | 
* झ्ं० निराकार- ( निरुत्नहों, आकार 
« लछप ) गु० अइवरूप, निरंकार, 
अरूप 


# ३ पा 


का ( भोजन ) । 

से० निरायुध( निर-तहीं, आयुष 
श्र ) गु० बिन शक्ल, वे हथियार | 

प्रा० निराला-( स० निरालय, निर्‌ 
ज्बाहिर, एकान्त, आलयरूभगह ) 
गु० एकान्त, निर्जेन,भकछूग, २ 
निरा, केवल, मात्र, हे अनूठा । 

प्रा० निरावन[-क्रिः स* खेती से 
कूढ़ा करकट, जुदाकरना, साफ़ 
करना, पछोड़ना । 

सं० निराश ( निरल्‍नहीं। आाशुल 
उम्मैद ) गु० आशाहीन, नाउम्मेद, 
बेसहारा, बेभरोसा | 

सं० निराश्रय- ( निर-नहीं; आश्रय 
ज्ञासरा ) गु० बिन आसरे । 

सं० निराह्यर-( निर5बिन, आहार 
खाना ) पु० उपवास, उपीस्त, 
फ़ाका, गु० बिनभोजन, बिनखाये । 

सं० निरीक्षण-( निर5निश्चय, इसे 
न्देखना ) भा ० पु० 
दृष्टि, 00०० औ0॥ दल 


सं०निरीह: (निरल्‍्नहीं, ईहाइच्छो, 
'चेष्टा ) गु० जिसको किसी बात की 


्् 


चविह 
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. इच्छा न. हो, वे | सं०निरोग*( निरनहीं/रोगरबीपारी ) 


« चैष्टा,निःसपृह, बे नयाज़,बेलालच | 
सं०निरुक्व (निरलनिश्र॑प,उक्तन्फहा 
>हुआ; .वच्चच्कहना ) पु० बेदका 
४एंकर्अग जिसमें वेदके शब्दीं का अयथे 
; लिखा, बेद का व्याकरण और 
>कोष, गुं० कहा हुआ, कषित | 
से5 निरुत्तर-( निर”नहझीं उत्तर- 
जवाब) गु० चुप, अवाक, तो जवाब, 
बेनवाब | 
सं निरुत्साहे (निर-बिन, उत्साह 
>उमेग) गृु० जिसके मन में किसी 
बात की उमंग नहों, सुस्त, आलसी, 
ढीछा | 
सं० निरंपम- ( निर-नहीं, उपमार 
बराबरी) गु० जिसकी बराबरी नहीं 
होसके, अनूप, झनुप्म, अतुल्य, 
अपूर्व, थे मिस्ल । 
सं०निरुपाधि -(निरः-नहीं, उपाधिर 
गुणज्ञाम, विशेषण वा छत्त ) गु० 
छपाधिरहित, गुणरहित, निगुंण, 
जुद्ध, निपल,बेखशखशा,बेफ गड़ा | 
सं० सिरूप- (,निरनहीं, रूपतआ- 
« कार ) गु० निराकार, अस्वरूप, 
अप, वे सूरत, पु० परमेश्वर | 
सं० निरूपणु 7६ निलतनिश्वव, रूपूत 
आकार बांधना; वा देखना ) पु ० 


निद्धीर, विचार 
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गुं० भला; चंगा, अरोग, तम्दुरस्‍त | 

सं० निर्गत( निरल्काहिर, गंमूऊ 
जानो ) $० निफलाहआं,* 
गयो हुआ। 5४ 

सं० निंगेन्ध ( निरेल्नही, वो बिन, 
गस्धर्वास ) गु० बिना वास, विन 
महक, गन्धरहित | 

सं० निगम-( निर-वाहिर, गंगल 
जाना ) भा” पु० निकलना, वा- 
हर जाना | 

सं० निर्शुण -( निरल्‍हीं, शुण-हः 
नर, चनुराई, वा सत, रज, तम ) 
(० परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म) गु० 
निर्विकार, निराकार, निरअ्जन, सत॑ 


रज भौर तम इन तीनों हद 
रहित, २ मूखे, गुणहीन, । 
सं० निषषण (निए-निश्वण, पक 


रगढ़ना)भा ० धु० घिसता,रगढ़ना | 
पं०निर्धोष (निर+ छुषत्शब्दकरना) 
शब्द, आवाज़ | 
सं० निर्जन- ( निर-बिनं। जनर 
मनुष्य ) गु० एकान्त, जहां कोई 
मनुष्य न हो | 


सं०निजर-(निर-नहीं,नरा-बुढ़ापो) 


पु-्देब॒ता, रअपृत,गु०अजर,झपर |. 


रु 'स् निर्‌दबिन, ' 


8]! हक . मैदान, मर- के 


& 





: ऑफ्मकिकोधसई६० 


निम्न 





।( जगह जहां पानी: ने | सं० निर्दोषि( निर-बिन“दोप: 


#म्रिले/गु %ऊप्र, उल्लाढ़। विन पानी, 
-ज़ब बिन|सूखीः( घरती )।) 
सं० निजित-( त्िरतनहीं, जिल्‍्जी- 

तना)गु०अजय, अपरा जित, झजीत, 
+ परास्त, पराजित, जीतवाणया । 
० निर्जीव-( निरबिन, भीवर- 
प्राण ) गु० अचेत,जड़। प्राणहीन। 
से०निर्मेर ( निरलनीचे, भुरउमर 
का घटना वा गिरना ) पु० भरना, 
. पहाड़ का सोता, चश्पा । 
से० निर्णय ( निरतनिश्चय, नीर 
पाना वा चलाना ) १० निश्चय, 
विचार,विविचना,मीमां सा, फ़रैसला । 
सं? निर्णीति- मं" पु० निश्यक्वत, 
६ फ्लैंसलहुआ, बिचारित। 
प्रोल्वनि्त (सं उत्य ) पु०नाच | 
प्रा० निदेई-( सं० निर्देय/ निरत- 
ब्रिन++दया ) गु० जिसके मन में 
दखा न हो, कठोर, कड़ा, दया 
हीन, निसका दिल प्रत्थासा कड़ा 
ल्‍डो, संगदिल; निठुर । 
सं? निददृम्भू १९, निश्चल, निष्फ- 
पठ, बेपक्र । 
से? निर्दिष्ट:( निर-अच्छीतरह से 
$ दिश्वन्देना वा दिखाना, जताना ) 
: मा पु० अच्छीतरह से कहा 
हुआ) दिखलाया हुआ, निरणेय 
“किया हुआ; नियत किया गयो। 


अपराध ) गुं०“निरपराप दोषहीन, 
बिन जूक, मे क्सूर |. 56० 
निद्वैन्द (निरएबित, इनदलदो, 
वा बखेड़ा ) गु० बिन जखेढ़े। बे भ- 
गड़े, आराप्र से, स्वेनसें: | . 
सं० निर्धन-( निरतावक् पनलदौ- 
ल्त्त ) गु० गरीब, कंगाल/दरिद्री 
सं० नि्धोर) ( निएतनिक्षप॥ भू 
निर्धारण | रखना ) पु० निश्चय, 
ज्रय, २ पृथक्‌ करण, जुदाकरना । 
सं० निष्पक्ष (निरु-विन,पक्तलसदा- 
य ) गु० असहाय, बेच॒श, अत्ताथ, वे 
मदद । 
संथनिष्फ्छ-( निरु+ फल ) गु९ 
निष्फूल, हथा, व्यथे | 
सं०निबन्ध (लिर+ वन्धन्बन्घना ) 
भा० पु० बेरोक, बेक्रेद, वेसहारा, 
बेरोजगार । 
सं० निर्वेल -( निर+ बल ) गु० 
निवल, दुर्बल, दुबछा, कमज़ोर । 
सं० बुद्धि ( निर+बुद्धि ) गु० 
खे, असमझे) अनसमंभ, अंज्ञान | 
निर्भय -(निर-नहीं, मष॑>डर) 
गु० निढर) बेंखौफ़ । $ 
सँ० निर्भर-( निर-निश्चय, श्र 
अरना ) गु० प्रण, पूरा, बहुत, 
अत्यन्त, + 


सें& निम्मेल+( निए*बिना/मलर 
मैल)ग “पवित्र, शुद्ध/खवच्छ/उनला । 


: [क्रो 

सं»निर्माशक ऊ९ पु सुन्चिफ, 

सं० निर्मीण+ र्‌,मा-नोपना,वा 

ज्यनाना ) पु० बनावट, रचनों; संस- 

नीफ रूसारव 

प्रा० निर्म्माण करना किए स० 
बनाना, रचना । 

सं निर्म्माल्य-( निर्मल से,अथवा 

“लिए और मोल्य फूल वा फलों की 

माला ) भा० पु» देवता का ज़ैठा 
प्रसाद, देवता को चढ़।या हुआ 
नैवेग्थ, र॑ पवित्रता, सफ़ाई, फछई 
गु० पर्बित्र, साफ़, शुद्ध | 

सं० निर्मित-( निर, माल्तापना, 
वा बनाना ) मौ० बनाये हुआ, 
रचित, कल्पित | 

सं“निर्मूल (निर-विन,एल>जढ़ ) 
गु० उखड़ाहुआ, नड़सेखोदाहुआ, 
बिन जड़, निर्बीज, वे ठिकाने, २ 
उजढ़, नाश, ध्वंस । 

सें० निर्मोह्ी-( निर>बिन, मोह८ 
प्यार ) गु० निरदंय, कठोर, कड़ा | 






ल्ज्त्ज 
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से०निर्लोम | किरअबेगुलिभल 
नि्लेमी | ज्ञालच ) गु०निस 
को छाहूच ने हो, लो महीने, बेतमा । 
सं०निवेश | निरन्‍बैन,शन्हुल) 
गु० वेशईन, जिसके वश न॑ हो, 
अपूता, निपृता,वे ऑलाद, लावर्द। 
प्रा० निरवहे १० बीतगये, छूटगये । 
सं०निरवाचन ( निर/बचजकहना ) 
भा० पृ० चुनना-। 
सं“निवोच॒क १९ ए०इननेबाला । 
सं० निर्वाण- ६ निर+ आत्वेहना» 
जाना ) १० मुक्ति, मोक्ष, लगहोंना, 
गु० बुता हुआ, बुझा हुआ) ठंढा 
किया हुआ, २ नष्ट | 
सें०निर्वाति- १९ काबृरहित स्थान, 
यें हवा का । 
सं० निंवीस-(निरंन-बासन्न ना 
भा० पु० निकालना, बाहर करना, 
मारना, मनाकरना । 
सं०निर्वासक (निर्वास्‌ +अक)६० 
पु० निकालने वाला ...  [गया। 


सँ«नियीस (गिर: १छ>निकलना)| से “निर्वासित- मै? ३* मिदाला 


पुं० हेत्तरस, गोंद, गेध | 
सं«निलेज्जः (:निर>बिन,लज्भा 
कोन) गुं० निलेजत,बेशर्म,नेकटो | 


सं० निर्लेप-( निरनहीं, छिप> [सं० 
भेद खम ) गु० भेद और अम से. 


लेपना ) गु० बेलाग,| बिंनलगावे, 
अलेप) बेलौक। फ (लत 


सं० निर्वाह निर>निश्वव, बहुल 
'छेजाना-) पु निम्काह, पूराकरना, 
समाप्ति | 





निर्वि, श्रीपरभाषाकोष ;। है६.९ निसि 


.. जिपैपपपप+प+-+-+ 













निर्विकार-(निरलविन/विकार- | सं०निवेदन ( नि-अच्ची तरह से 
«उपदूलना ) गु* नहीं बदला हुआ, | विद तानना ) ३९ जिनकी पाये 
जिस में क्रिसीतरह का विक्रार बा | ना/विज्ञापन, विन्यपत्र, दरात्वास्त । 
दोष न हो, एक भ्राव, एक रंग.। | से० निश॒ २ ( निलुसब्र तरह फ़ैशों 
सं० निविष्न -( निर>बिन,विश्न रूबि- निशा | ज्यतला करना, अर्थात्‌ 
गांढ़ हु * विश्नरद्ठित, बिन बिगाड़ | क्वामों को पूरा. करना:) ली रात; 
बेखटके | 


रात्री २ह०दी | 
सं० निशाकर-( निशाररातऋर5 
करनेवाला, कुन्करना ) पु० चांद, 
चन्द्र, चन्द्रपा । 
सं० निशाचर- ( निशाल्रात, चर 
जचलनेवाला, वा खानेवाला चर 
चलना वा खाना ) पु० राक्षस, 
२ भूत, हे उल्लू, ४चौर, ५ 
गीदड़, गु० रात को चल्लनेवालां, 
वा खानेबाला | 
सं“निशाचरी -( निशाचर ) ख्रौ० 
राक्षसी २ वेश्या, व्यभियारिणी, 
कुलटा, $ केशिनी नाम गरधद्ृुव्य । 
सं० निशानन [पलिशा+॑बालन) 
निशामुख | सायझञल्,भदोष, 
रात्रिमुख |) शाष। 
सं० ०० ( निशान्यात, 
निशापति ६ ज्ाथ-बा पतिर 
राज्ञा ) १० चांद, चन्द्रम!; चचन्‍द्र-। 


संण्निशिनाथमुखी-द्नी ९. चत्र- 


[०निशि | ( सं० निश्‌ बाहनिशा ) 
निसि | स्री० रात; राजी; रजनी । 


से० निर्वीज ( निर+बीज ) गु० 
निर्मल, दीनरहित, विन बीज । 

सं"निलय- निभीतर,च्ञी लेना 
वा मिलना ) पु० घर, स्थान । 

से० निवर्तन-(नि' हत्-वर्तन!, रो- 
कना ) क्रि० स० लौटना, वाग्स 
आना | 


सं० निवारण -( नि, इत्पेरता रो- 
कना ) पु से क, रुकाबट,अटका व, 
बाधा दूरकरना, हटाना, निवारना | 
प्रा० निवारना|- से? निवारण ) 
क्रि० स० रोकना, दूर करना, 
अंटकाना | 
सं०निव[स-(निरभीवर,वस-रहना) 
पु०बासा, घर, मकान,डेरा,जगह। 
सं० निवासी ( निवास ) गु० रहने 
बाला, बसने वाला, वासी | 
सं०निंविड्‌ (नि-हुत;विदल्डकट्टा 
होना) गु०गहरा,घना,संघन गु नान। 
सं०निबृत-( ह-पेरना ) म्पै० पु ० 
छूटाहुओ, एक्त,फरागन वायाहुआ। 
सँ० निम्ृत्ति >भा ०ख्री ० छुट्टी,रिह्ाई, 
सुख, सिद्धि ।/: 


कसी . .  इरकतिककी फेर लि 


5 निशियरें) ( स॑० निशावचर | किया हुआ, निर्णय किया हुओ | _ 
निसिचर | वा निशिन्रातमें | सें“निश्चिन्त-(निर-नहीं, चिन्ता 
चर-चलनेवाला ) ५८ राक्लस | | "शो ) गु० निबिन्त, वे फिक्रे, 
सं० निशित _( निलअच्छी तरह से | विनचिता, विन्तोरंहित | 
शि>तीखा करना ) १० तीखा,वी- | स० निश्वास - ( निःबाहर; स्वसे 
हण, चोखा, शारित, पैना | उप्तांस आनों वा लेना )घु० मुँह 
सं० निशीथ( नि-अच्ची तरह+ | और नाक है 5 निकली हुई 
हिना प० अप: इवा, सांस, निसासः। 

४3५० ) पु० अद्धेरात्रि, आधी से० विष” ( विषम्दनक 
सं० निशीधिनी-खौ राजि।, | ३० भाथा, हूण, तूणयीर; तर्कस 
सं० निशुम्भ-(निरनिश्वय, शुम्ध सं०निषण- ( निरनहीं, पदू>चल- 

ज्पारन। ) पु० एक राज्ाप्त का | नो) म्मैंट पु० बैठा हुआ ओसी- 

नाम, जिसके दुगोने मारा । न; असल: | 
सं० निशेश-( निशाररात, ईशर | से० नपाद ( नि, पदुच्मारना ) 
राजा ) पु० चांद, शशि | पु० चंडाल, जो ब्राह्मण से शृद्री के 
सं० निश्चय-(निरत्अच्छीतरहसे | + पढ़ा हो, पल्लाह, २ एंक राग 


का नाम । 
चिल्इकट्ठटा करना)भा ० पु० निरणेय, निपिद्ध (ने पिएं, पर 
वीक करना, पक्का करना, भरोसा, | *? सिर्पिद्ध ॥> मानो; पर 


विश्वास, गु० ठीक, सच, असंशय | | नें) उपसगे के साथ आने से अथे 
से० निश्चर-( निशलरात, चरूच- | सा रोकना ) मैं० रोका हुआ, 


निवारित, वर्जित । 
लनेवाज्ञा, चरत्चलना ) पृ० | . हँ हः 
आंख», 5? | सें० निषेधक -(नि, पिक-अकोक० 


दर >तहीं।चल- ० रोकने नेवाला | 
सं०निश्चल-(निरल्नहीं/चलज्च- | , ९ रहा, प्रनझ कर: 
ल्स्म )यु> अचल, अठल, स्थिर, | री? निषेध - नि. पिघून्रोकना)ए० 
ठहरा हुआ, जो नई चले | रोक, रुकव, बाधा, नाहीं । 
सं० निश्चल्ला-ह् "पृथ्वी, ज़मीन। | सं *निष्कु९ अशक्री,सोनेकारुपया, 
सं०-निश्चित-(निए-्भच्चीवरइसे, |. दीनार॥ - -- 7 ०] 
:बिल्यूकड्ठा करना) स्व ०पु०निश्वय | से? निष्क्टक -( नि बिन; 























